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ध 
परथायवेवेदीयमर्डकोपनिषत्प्रस्ताव 


` यथा मूलवेदादितरास्तलवकाराद्याः सवा उ- 
+ पनिषद्‌; शिष्यप्ररिष्यपरम्परयातिपुरातनकाला- 
. ल्पटनपाठनव्यापारान्तग॑ताः प्रवत्तन्ते । यथा च 
कटोपनिषदि यमन चिकेतसोः संवादो मलम्‌ । 
स च ैनचिच््डिष्येण याथातथ्येन ्रतोऽन्यस्मं 
स्वशिष्यायो पदिष्टस्तेन चान्यस्मै तेनाप्यन्यस्मा- 
इत्येवं बहकालीर्दृत्त के्नशिकिष्थेण पुर्त- 
संयोजितस्तनेओो क्तम-उशनूहवै वाजघ्न--“ 
वेदसं ददौ तस्थ ह नचिकेता नाश्ऋपु- 
, ` ्रश्मास । नचेदं वचो यम नचिकेतसोरन्यतरस्य 
,-अवितमहंति। किन्त ताभ्यामितरस्य तु तीयस्येद्‌ 
= कथनम्‌ । तथैवास्यःमपि बोध्यम्‌ । कल्पारम्भे 
ध तेन ब्रह्मखण वेद्पारगत्वात्‌ सव विद्यासाग- 
यं बिद्‌ान्तविद्या म॒ण्डकोपनिपटप्रतिपादिता 


1 क म 


ष. 










पर्वमथर्वणे स्वशिष्यायोप दिष्टा तेन चान्यस्मां 


4 


चान्यस्मे + ह सिष्यप्रशिष्यपरम्परया 
# ्रदृत्ता । श्रनन्तरं शोः केन षिंणाऽङह्िरस्तो यू | 
= साऽन्यरिष्येण श्रता पुस्तकाकारे संयो 
॥ “ञि 





च । तडपक्रारतमेवादौ मन्त्रत्रयमरस्ति । 
क्षः तर च तस्य नास्ति । नद्याघधनिकाइव पवजा 


९ 





२ प्रस्तावः ॥ 
पपि रजोगणग्रस्ताः स्वनाग्ननः म्रचाराय प्रात्त- 
छाय वा प्रयतितवन्तइति तेत रजोगणात्प्रति- 
छ्ठातो वा विषादिव विभ्यति स्म। तथा चोक्त 
वशास्त्रे-सम्मानाटुत्राह्मणो नित्यमुद्विजेत वि- 
षादिव । ्ममृतस्येव चाकाङ्क्षेद्‌वमानस्य सवेदा 
इत्यादिना ग्रतीयक्ते-पण्डिताः समदश्िनो मा- 
नापमानादीनाम्‌ । तस्मिन्‌ कालं सत्यपराः स- 
त्यनिष्टाः सट्यस्यव ग्रवत्तका विद्रूस स्मासन्‌ । 
नासीत्तदानोमयं व्यापारो यन्निनामकान्‌ जाल 
ग्रन्थान्‌ वेद बाह याल्िभाय जगति कश्चिच्चालये 
दिति यदथे पस्तकेष नामरदणावरयकता स्यात्‌। 
्मतोऽच्र पस्तकनिमांतनीम नास्ति तेन निमा 
च्राऽन्येषां स्वतः पवंजानां नामानि त विद्याया 
मौरवदनाय रक्षित्तानि। स कालडइदानीं नास्ति. 
यन्ामरश्चणमन्तरेण व्यवहारः सिध्येत्‌ । यदि 
कश्चिच्छष्टो विद्वान्‌ स्वं नाम पुस्तके न र्ये 





४ न्मृटच्र कश्चिन्निनामक पुस्तकमालोक्य स्वना- 


। माडतं कुर्यात्तदा नहि कश्चिन्नाम हष्टा खद्‌ 
धीत द्रष्टं च नोत्सकः स्यादित्यादीनि प्रयोज- 
म्रतिपक्षट्‌ षणानि चोरसि छृत्य नाम र- 





प्रस्तावः ॥ ३ 
क्षणीयमिति । ्यन्र चोक्तप्रकारण शौनकः अष्टा 
रता च । अहरा वक्ताऽस्ति। अच्रत्रोणि मु- 
रडक्ानि षटूखशडाः सन्ति विश्येषस्तत्रतत्रवकष्यते॥ 
। . भाषाथेः-अब अ्रधवेवेदीय मुयडको पनिषद्‌ का प्रारस्भ किया 
लाता ह । जैसे मल वेद्‌ से भिन्न तलवकारादि सव उथनिषद्‌ 
¢ सिष्य के शिष्य आदि परस्यरा से बहुत प्राचीनकाल सरे पठन 
र 


पाठन व्यापारे प्रवृत्त चलौ अतौ ह जैसे कटोपनिषद्‌ मे यमा- 
चाये श्नौर नचिकेता ऋषिपुत्र का संवाद्‌ मल ह वह सवाद्‌ किसी 

| अन्य शिष्यने यथावत्‌ सना ओर अन्य शिष्य को उपदेश किया उस 

| नेश्चोरको ओरने शौर ङा इस प्रकार बहुत काल तक उस के 

| पठन पाटन की प्दृत्ति चलो आड पीडे किसौ शिष्य ऋषिने पु- 

स्तकाकार बना दिया चन्त यह कहा (उशन्‌हवे०) कि तपसौ ते- 

जस्वी वाजश्रवस ऋषिने सवेवेदसं यज्ञ किया उन का पुत्र नचि- 

छता नामी था, यह वचन यमच बः नचिकेता मे से किसीका 
नहीं हो सकता किन्तु डन दोनों ले भि तीसरेक्ता हे । वैसेही 
इस स॒र्डको,पनिषट्‌ मं भौ ज्ञानना चाहिये इस वत्तेमान कल्प के 
्रारर्भं जे दैश्वरीय सृष्टि मे उत्पन्न हए वेद्‌ के पारगन्ता होने से. ` ` 
सब विद्यान्न के समुद्र र्ना ्तीने यह्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ हप वे- 
द्‌ान्त विद्या अपने मुख्य शिष्य अथव ऋषि के लिये पहिले 
उपदेश कौ उसने ्नन्यकोश्नोर ने शरोर को इस प्रकार शिष्य 

क शिष्य रादि की परस्परा से भरत्त हद । तिस पौ शौनक 

ऋषि ने ्धिरा ऋषि से जेसे प्रा कौ उसो प्रक्तार अन्य शिष्य ` 
ने शोनक से सुना ओर पुस्तकाकार बना दौ । खरी शोनक अ- 
ङ्किरा खे भिन्न ठतोय ऋषि कौ नोर से आरस्मके तीन सन्त्रहै। 
उस का नाम यहां नहीं लिखा गयः । इस का कारण यह है कि 
श्न्य ऋषियोंका नामतो उसने लिखा अन्यकीप्रगसामें अच्छे 

` पुरूषो कोसङ्गोच नहीं होता छिन्त अनन्द षा उरसाह होताहे ` 








५ 1: : कस्त > 


परन्तु अपनी प्रशसा स्वयं करने में सज्जन महात्मा को अवश्य 
सङ्कोच होता हे । वे लोग सत्वगुणी थे किन्तु श्राधुनिक कामी 
क्रोधो लोगों के तुल्य रजोगण की रस्सौमें वे नहीं फंसेथे ढसौ 
कारणा वरे अपने नाम ओर प्रतिष्ठा को बढ़ानेकेउपायमें नहीं ले 
रहते घे किन्त वे लोग रजोगण फे विचार श्रौर प्रतिष्ठा से विष 
के तुल्य रते थ जला कि मनुस्यृति धमेशास्त्र मे कहा ह किः 
(खम्मानादुब्रा०) - स्वघमेनिष्ठ बेदक्ञानौ ब्राह्मण को चाहिये कि 
विष के तुल्य सम्मान से डरता रहे चौर अस्तक तुल्य अपमान 
कौ काडक्ला रक्खे इस का प्रयोजन य्ह हैकिजो अपमान से 
वचता ओर सम्मान चाहता है वह धमे अधम का विचार वा 
सस्य का वत्चव कद्‌)पि नही कर सकता । इस ते प्रतीत होता 
है कि षणिडतवे ही हेँजो मान अपमान में समदशीं हों । उख 
समय में सत्यपर7्यण सत्यनिष्ठ आर स्त्य की प्रवृत्ति करने बाले 
ही विद्वान्‌ लोग होते ये \ यह व्यवहार नह था कि चिना नाम ` 
केवेद्‌ विरूदु जाल ग्रन्य बनाकर कदे चला देवे जिस के. लिये 
पुस्तकों मे नाम रखने की आवश्यकता होती । इस लिये यहां | 
पुस्तक बनाने वले का नाम नहीं रक्खा गया पर पृस्तक कत्त ` 
ऋषि ने अपने से पूवज गुरू आदिषेनाम तद्या का गौरव दिखाने , 
के ल्यि रक्खे है, वेसा समय अव नहीं है जो नाम रक्से विन 
व्यवहार सिद हो यदि कोड श्रेष्ठ विद्वान्‌ अपना नाम पुस्तक में 
न रक्खो शरोर कोड मूख ठस विना नाम के पुस्तक बं अपना 
नाम रखदे तो मूर के नमसे कोडैमी श्रटुनकरेशओौरन 
देखने को उद्यत हो इत्यादि प्रयोजन ननोर विरुद होने मेये 
` दोष जानकर अव पुस्तकों मं नाम अवश्य रखना चाहिये । इम 
मुषडको पनिषद्‌ में उक्त पकार से शोनक प॒दधने वाले शरोर श्रोता 
डँ तथा अङ्गिरा वक्ता ह । इम ज तीन मुण्डक बड़े भागङहें। श्रौर 
दः खण्ड हें विेष व्याख्या वह २ की जायगी इति प्रस्ताव; ॥ 












अथ मुणडकोपनिषदवाष्यारम्भः ॥ 





ब्रह्मा दवाना प्रथमः सुम्बभव विर्व- 
स्य कत्ता मवनस्य गोप्ता । ब्रह्मविद्यां 
स॒वविद्योप्रतिष्ठटामयवीय उयेष्टयप- 


त्राय प्राह॥१९॥ 
ल-कल्पारम्भे ( विश्वस्य ) सर्व॑स्य वर्णाश्र- 
 मसम्बन्धिधमेस्य (कत्ता ) ग्रवत्तंकः सम्पादकः 
(भवनस्य,गोप्ता) उत्पन्नस्य सवंसाधारणाज्ञप्रा- 
` शिमाच्रस्य कल्पान्तरीयञ दुसंस्कारेरुद तविदया- 
दाटुवलनान्ध कृपादिवरक्षकः ( दृवानाम ) वेद्‌- 
{वदा मध्ये सववेद्‌वित्‌ (ग्रथमः) श्मादिमोमख्यो 
वा (व्रह्मा) घर्मज्ञानवृह्चवच॑सतपस्तेजःपरवैराग्यै 
श्वयादिभिः प्रवद महाच्‌ ब्रह्मा - इति नाम्ना 
भ्रासट्ुः परुषः (सम्बभव) परमात्मनः स्वाभावि 


क्या प्रेरणयासेथुनसंयोगमन्तरेणोत्पन्न सीत्‌ 


(सः) ब्रह्मा ( सव विद्याप्रतिष्टाम ) सवां विदाः 
` ग्रतितिष्टन्ति यत्र तां सवासां पराकाष्ठाम्‌ । अ-' 
नया ब॒ह्यज्ञाने सति न किमपिज्ञत॒मविष्यते 
ताम ( ब्रह्म वदाम ) बह्मज्ञानसाघनेापायरूपां 
` वेदान्तविद्यास ( उ्येष्टप॒त्राय ) सवंपत्रेष श्रेष्टाय ` 
 शचये योग्यायाग्रमत्तये शिष्याय ध 





£: मुण्डकोपनिषदि ॥ 
भाग्-कल्पारम्मेऽथवेवेदान्म लादाशयमाङकष्य 


मण्डकनांम्ना गरसिदा बृह्छविद्या ब्रह्मणा योग्या- ` 
य स्वशिष्याय पवमपदिष्टा प्रात्‌ शिष्यग्रथि- 
ष्यपरम्परया प्रचार म्राप्ता। कल्पारम्भाद्रियाया 
मलदशनेनास्याः म्राशस्त्यं सच्यते। विश्वस्येति 


 वि्रेषणम । तस्यजगदिति विशेष्यं वक्त॒मश्- 
क्यम्‌ । कत्तरपि कायाोन्तगं तत्वात्‌ वेदेष्वपि पर- ` 


त्रह्मणएव खष्टरव्वग्रतिपादनास्च यथाथववेद्‌- 
उच्छ्िष्टाञ्जज्ञिरे सव दिविदेवा दिवान्नितः। इ- 
त्यादिबहृश्यः मरतिपादितं येन रपर्ठं प्रतीयते य~ 

स्मादिदं सवे जगन्जो यते स रचनात उञ्िष्य- 
तेऽतएव तस्योच्िष्टमिति नामास्ति ब्रह्मा च स्वयं 

रचनायामागतोऽस्ति । तस्मात्तस्य सुष्टिकत्तेत्वं 
नोपपद्यते । यदि कृत्राप्येतद पन्नं भवैत्तहि तत्र 


परव्रह्मण एव द्रह्मानामावगन्तव्यं घी मद्विः ५९॥ 
भाषासः-ङस ब्राद्धय कर्प के आरम्भ मैं (विश्वस्य) सववणा- 
सम्बन्धी चमे के (कर्त) प्रवत्तंक वा प्रचारक (भुवनस्य) उत्पन्न 
सर्वसाधारणं प्राणोमात्र के कल्पान्तर सम्बन्धी शुद्र संस्कारों 

च प्रकट हुदै विद्या शौर बुद्धि के प्रतापसे दूष खे अन्धे को तुल्य 

रक्वा करने बाले ( देवान।म्‌ ) वेदवेत्ता अग्नि आदि ऋषियोके 

बीच ( प्रथमः) मुख्य सववेद पारगन्ता ( ब्रह्मा ) धमे का पूरं ज्नानं 
वेद्‌ चनौर तप सम्बन्धी तेज ओर परतेराग्य अदि एेश्वये सम्पत्ति 
से बढ़े हुए व्रह्मा नामी प्रसिहु पुरुष (सम्बभूव ) परमात्मा की स्वा- 
भाविक प्रेरणा से स्त्री पुरुष के मेथुन संयोग के विना हौ उत्पन्न 
` हए (सः) वे बरह्मा जी ( सवेविद्याप्रतिष्ठाू ) सब विद्या कौ 












१ मुण्डके १ खण्डः ॥ 1 
जिख मे स्थिति हो श्र्योत्‌ इस बेदान्तविद्या म लिखे साधनों 
का यथावत्‌ अनुष्ठान होने से वह्क्ञान होने पर जानना कक 
वाकी नहो रह जाता उस ( बेद्यविद्याम्‌ ) वृह्यज्ञान क साधन 
उपाय रूप बेद्‌ान्तविद्या का (ज्येष्ठपुत्राय) सव पुत्रो में श्र शुद्धान्तः 
करण योग्य अप्रमाद शिष्य को ( प्राह ) उपदेश क्या ॥ 

भा०-ङस वत्तेमान ब्राद्यकर्प के अरम्भमें ब्रह्माजी ने मल 


 श्रर्वंवेद्‌ का आशय लेकर मुण्डक नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याका 


'्रपने मख्य शिष्य अयतो ऋषि को पहिले उपदेश किया पौक 
शिष्य प्रशिष्य की परस्परासे इस ब्रह्मविद्या का प्रचार अज 
तक चला आता है कर्प के प्रारम्भ से इस विद्या का मूल दि- 


` खाने से सका उत्तम होना प्रकट कियादहै। इस मन्त्र में विश्व 


व क = बका”, 


शब्द चिओेषरा वाचक हे उस का विशेष्य पद्‌ जगत्‌ इसलिये नहीं 
खाना जा सकता कि ब्रह्माजी भौ कायं जगत्‌ के अन्तगेत हौ 
चे घटादि काये ते कुलालादि क्ती सदा भिन्न रहता है ओर 
ज्वा जी को सृष्टि कत्ता मानने वेद्‌ सेभी दियो आता है 
लै अथयवेवेद्‌ मे लिखा हे.कि. (उच्छिष्ाञ्जन्िरे०) जो रचना से 
सद्‌ पथक्‌ रहता ह रचना में कभी नही आता उसी परमेश्वर 
उच्छिष्ट नाम से सुयोदि सब जगत्‌ उट्यन्न श्रा हे इत्यादि अ- 
नेक प्रकार के कथन से स्पष्ट निश्चय होजाता है कि जित्त से यह 
स्र जगत्‌ उत्पन्न होता है वह रचना मे कदापि नहीं आता 
इसी से उस का उच्छिष्ट नाम हुश्रा है । ब्रह्मा जो स्यं रचना 
मं शरीरघारी हए इसलिये वे सृुष्टिकन्तां नहीं ठो सकते 1 यदि 
कही रेता ही प्रतत हो कि ब्रह्मा ही सष्टिकत्ती हतो वहां 
परब्रह्म का ही ब्रह्मा नाम बह्विमानों को जानना चाहिये ॥१॥ 


अरथवंणे यां चरवदेत ब्रह्याऽयवौ तां 
परोवाचाङ्धिरं ब्रह्मविद्याम्‌ । स भा- 

गद्राजाय सत्यवाहाय पाह भारटरा- ` 
जोऽद्धिरसं परावराम्‌॥ २॥ 


# सुंर्डक) पनिषदि ॥ 


र-( व्रह्मा ) चतवेदवक्ता (याम, ब्रह्मवि- 
द्याम्‌ ) ( अथवंणे ) उक्तशिष्य.य [ अथवशब्द्‌ः ` 

` अकारद्रुयेन उयुत्पाद्‌ यितव्यः सचेकाथंएव । एको- ` 
उदुन्तोऽपरो नान्तः । थवंतिश्चरतिकमां (चरसं- ¦ 
शये) तत्प्रतिषेधः संशयप्रतिपेड़ाऽथवेाऽथवांवा] ` 
( प्रवदेत ) म्रोक्तवान्‌ भते लिङ्‌ ( ताम्‌अथवां) ` 
(अङ्धिरे) खअद्धिनांमकाय स्वशिष्याय (पुराउवाच) ` 
न्यशिष्येभ्यः पवंमधिकारिशंमत्वोपदिष्टवान्‌ ` 
(सः) श्मङ्गीः (भारद्राजाय) भारद्राजगोत्रिगो (स- ` 
त्यवाहाय) एतन्नाम्ने शिष्याय (प्राह) उक्तवान 







भाग्-स्वंविद्यानां बेदमलकत्वात्सर्वविदया- ` 
मलं परमात्मा तस्मादेव सवा विद्याः सवं च 
जगदुट्पन्रम्‌ । अनन्तर गरुरिष्यपरम्परया क~ 
रपावाघ न्यू नाघकभावेन सवा वद्या: मवत्तन्त५ 
भाषाथैः-( ब्रह्मा ) चारो वेद्‌ के वक्ता व्रह्मा जी ने ( याम्‌, | 
व्र मविद्याम्‌) जिस ब्रह्मविद्या का (अयवेशे) उक्त शिष्य अवयवा 
ऋषि के लिये (प्रवदेत) उपदेश किया (ताम्‌) उसी का (यवी) 
अथवा ने (अङ्किरे) अङ्गी नामक अपने शिष्य को (पुरा,उवाच) 
अन्य शिष्यो से पिले उस को अधिकारो मानके उपदेश किया 
(सः) उख अङ्को ने (भारदराजाय) भारदराजगोच्रौ ( सत्यवाहाय य ) 
सत्यवह नामौ ऋषि को (प्राह) उपदेश किया ओर ( (1 रावराम्‌, 







१ मुरडङे १ खरः ॥ । डः 


, (भारद्वाजः) भारद्वाजगोन्नी सत्यवाह ने (अङ्किरसे) अद्भिर ऋषि 
को उपदेश किया । इस प्रकार परस्परा से प्रचार होता अया ॥ 

भा०-सब विद्यानां का मूल वेद्‌ ओर वेद्‌ का भौ मूल पर 
भेश्वर हे उसी से सव विद्या तथा सव जगत्‌ पन्न इरा ३े।इस 
के पीडे गरू शिष्य की परम्परा से कहपभर न्यनाधिक भावे 
सव विद्या प्रदत्त रहती हैँ । प्रलयानन्तर फिर भी उसो से चलती 
ह उस का गर कोद नहो बह गरूश्रों का भो गरू है ॥ २॥ 


ष्ोनको हवे महाशालोऽङ्गिरसं 
विधिवदुपसननः पप्रच्छ । कस्मिन्नभ- 
गवो विज्ञाते स॒वमिदं विज्ञातं भवती 
ति॥३॥ 

०- न्यः काश्चाच्छव्यः प्राह (हवे) परा- 
तनकाले (महशालः) महत्यः शाला गृहाणि 
रासादा यस्य स सर्वंगहाश्रमेश्वयं सम्पन्नः (गौ 

नकः) शुनकस्यापत्यम्‌ ( खद्धिरसम्‌ ) सत्यवाह- 
शिष्यं स्वस्याचायेम्‌ ( विधिवत्‌) शास्त्रोक्तम्र- 
कारेण (उपसन्नः) सान्निध्यं ्राप्तः (पग्रच्ड) 
पृष्टवान्‌ । हे (भगवः) भगवन्‌ विद्यं सम्पन्न 
तपोधन ! (कस्मिन्‌) (विज्ञाते) इदम, सव॑म, वि 
ज्ञातम ) भवति । अधात्‌ तत्‌ किमस्ति यस्य 


विज्ञानेन पुनरन्यस्य ज्ञातुमपेक्ञा निवत्तते ॥ 





। भावांः-ऋअस्यामुषनिष 


§ 
६ 





९० | मुण्डकोपनिषदि ॥ । 


एवायं प्रश्नोऽस्येव सवं व्यारूयानमुत्तररूपमेव ` 
` विज्ञेयः । तत्र च विज्ञानं विज्ञेयं स्वेच किम- 


स्तीति सर्व पृष्टमेव विज्ञेयम्‌ । साघनमन्तरेण ` 
विज्ञानमप्यसरम्भवमिति साधनान्यपि वक्तम्या- | 


नि॥३॥ न 
भाषा्धेः-अन्य कोद शिष्य कष्टता है-( ह, वै ) पहिले समय मे इ 
(महाशालः) बडे २ ऊंचे अति सन्द्र चरो वाले गृहाश्रम के सम्पृशं 3 
रे श्वय से य॒क्त (भो नकः) शनक के पुत्र शोनक ऋषि ने सत्यवाह 
के शिष्य ओर अपने गुरू ( अङ्धिरसम्‌ ) अङ्किराक्रषि के समीप 4 
विधिवत्‌) शास्त्र कौ आज्ञा के अनु मार (उपसन्नः) जाकर (पप्रच्छ) ` 
पद्ध कि हे (भगवः) विद्याद्प हेशरवयं से यक्त तप ही जिन का | 
यन है (कस्मिन्‌, विज्ञाते) -किस के जान लेने से (इः ५ | 
यह सव ( विन्नातम्‌ ) (भवति) जान लिया जाता हे अर्यात्‌ 
कौन वस्त ह? कि जिस के जान लेने से फिर अन्य के जानने 
कौ अपश्च नहीं रहती ॥ 
भा०-इस्र उपनिषद्‌ मे शोनकऋषिकत एक यही अश्न हे इसी | 
का उत्तर रप व्याख्यान इख में ह । उसमें ज्ञान, जानने योग्य | 
वस्तु श्नीर सव क्या है? इत्यादि सभी का पुङना आजाता है 
| 













शओओर साधनकेविना ज्ञान हाना भौ असम्भव ह इसलिये साधनं 
भौ अवश्य कहने चाहिये ॥ ३ ॥ 


तस्मे सहोवाच द्वं विद्ये वेदित- 
व्य इति हस्म यदब्रह्य विदो वद्‌- 
न्ति परा चेवापराच॥४॥ 





१ मुण्डक ९ खण्डः ॥ १९ 
छ्मन्वयः-इदानीं साघनमुपक्रमते-(सः) ्धि- 
राः (तस्मै) शौनकाय (होवाच) तात ! त्वया 
(द्,विदये, वेदितव्ये) (इति) इत्येवं ्रकारेण (ह, 
स्म) अतीतवत्त स्मरणाथो निपातौ (यत्‌) वि- 
द्याद्रयम्‌ (ब्रह्मविदः) वेदाशयज्ञा वेदपारगाः (व 
दन्ति) तथोनाम्नी (परा, च, एव अपरा, च ) 
यराविद्या परमां साधने मख्यतयोपयक्ता, अ- 
परा संसारान्तगतघमांघमादिविवेचने मख्यत- 
योपयुक्ता ॥ + ८ 
 भाठ-जगति यावत्पदृथेजाते भेदद्रुयं मरत्येत- 
ठ्य । परमपरं च तथेव ब्रह्मज्ञान साघनेष भेद्‌- 
ुयमरिति । तनत्रपरम्परयःऽपरापि ब्रह्मज्ञानस्य 
साधनम । सा्चात्त परेव । पराविद्ययाच्च सा- 
` क्चात्साघनमपरा तिद्यासि्ति । स्वस्वविषये द्रयो- 
रपि प्राधान्यम्‌ । नात्र परापरशब्दौ म्रधानाग्र- 


धानवाचकोौ स्तः ॥  ॥ 

` भाषार्थः-अव ब्रह्मविद्या होने के साधनों के व्याख्यान का 
भ्रारस्म किया जाता हे (सः) वे अद्भिरा ऋषि (तस्मे) उन भोन- 
क अपने शिष्य से (ह,खवाच) प्रकट बोले किंहि शिष्य तुमको 
(दरेःविदये, वेदितव्ये) दो त्रिद्या जानने चाहिये (इति) एसा विचार 
कर (हस्म) बहुत पु तन कएल से (यत्‌) जिन दो विद्याखोको 
(बद्यविद्‌ः) वेद्‌ का आशय यथावत्‌ जानने वाले वेद्‌ के पारग- 
(वदन्ति) कहते आये हैँ उन दोनों व्द्याके = 





१२. मुख्डको पनिषदि ॥ 


(परा,च,एव,अ परा,च) परा ओर अपरा नाम है परमायेके सिदु 
होने मं मख्य उपकार जिन सेहो वह परा ओर संसारान्तगंत 
यमे अधमे क विवेचन में मख्य डपयोगिनी अपरा विद्या ह ॥ 

भा०-जगत्‌ सं जितने पदां ह उन सवम दो मेद निश्चय क- 
रने चाददिये । उक्ल मेँ परस्परा से अपरा विद्या भी वह्मन्नान का. 
साघन ह परन्त साक्षार्साधन परा हौ है ओर परा विद्याका 
साक्षाटप्एघन अपरा विद्या है अपने २ विषय मंदोनों की प्रधा- 
नता हे किन्त यहा पर अपर शब्द किसौ की गोणतावा किसोकी 
मुख्यता दिखाने के लिये नहीं ३ ॥४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजवदः साम- 
ऽथवेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकर 
निरक्तं छन्दो उयोतिषमिति। चअ- 

य परा यया तदक्षरमधिगम्यत॥पा 
(तत्र) तयोः परापरविदययोमध्ये (ऋग्वेदः, 
यज्वद्‌ः,सामवेद्‌ः, अथववेदः) इमे चत्वारोवेदाः, 
(शिक्षा,कल्पः,व्याकरणम्‌, निरुक्तम्‌,खन्द्‌ः, उ्यो- 
तिषम्‌ ) इमानिषडद्भानि तत्र शि्लाव्याकरणे पा- 
खिनीये कल्पः पेङ्खीत्यादिविशेषणविशिष्टः। नि- ` 
रुक्तं यास्कमनिप्रणीतं छन्दः पिडूलाचायंङ्कतम्‌। 
उयोत्तिष सय सिद्भान्तादिनाम्ना ग्रसिद्ुम्‌ । उप- 
लक्षणमेतदन्येषामाषग्रन्थानाम्‌ । तेन सवांणि 
 पुस्तकःन्यपसा विद्यास्थानि (अध) (खया)विद्यया 











१ मुण्डके ९ खषटः ॥ ९३ 
( तचे, अक्षरम्‌ ) अविनाशि परोक्षं ब्रह्न ( अ- 
धिगम्यते ) म्राप्यते ज्ञायते च सा (परा) परमा- 
थंसाधने मख्यतयोपयक्ता शमदमतितिक्चोपर- 
तितपश्ररणयोगाङ्गानुष्टानादिदूपा परा विद्यारित 
भाग्-सवेविद्यामलं वेद्स्तस्मादेव व्याकरण 
निरुक्तादिकं निर्सतम्‌ । सवंविद्याविषयत्वादु- 
दुस्य सवापरिप्राघधान्यं स्वस्वविपये चान्येषां 
व्याकरणादीनाम्‌ । एवमु पनिषदां ब्रह्मज्ञानसा- 
धनेषु प्राघान्थमायाति तानि साधनानि सृत्रभ्‌- 
तानि मलवेदाद्पादायोपनिषत्स॒ विस्तरेण व- 
णि तानि । नद्येतेन वेदादधिक म्राघान्यमपनि- 
` षदामपपादनीयं ज्ञातव्यं वा बेदुः पितुस्थान्य- 
ज्यानि पस्तकानि च पत्रस्थानीनि य॒त्राच्च पितः 


मराघान्यं स्क्टमेव ॥ ५॥ 

भाषाथेः-(तत्र) उन दोनों परा अपरा विद्या के बीच (ऋष्वे 
यजवंद्‌ः, सामवेद्‌ः, अथयवेवेद्‌ः, ) ऋग यजुः साम अयवेयेचारवेद्‌ 
( शिक्चा,कर्पः, ) ( व्याकरणम्‌ . निरुक्तम्‌, न्दः, उयो तिषम्‌ ) शिघ्षा 
श्नौर व्याकरण अष्टाध्यायी ये पाणिनि ऋषि कत । कल्प पिङ्ग ऋषिं 
ङत निरुक्त यास्क ऋषि का बनाया,उन्दः पिङ्खलाचायं का बनाया 
ऽयोतिष सूयशिदुन्तादि नाम से प्ररि येवेद्‌के डः अङ्कदइर्यादि 

ब शम्य भौ ऋषि प्रणौत पुस्तक अपरा विद्या में हँ (अरय) ओर 
(यया) जिस विद्या से (तत्‌,अक्षरम्‌ ) वह परोक्ष अविनाशी वृह 








 (अधिगस्यते) प्राप्त होता वा जाना जाता हे बह ( परा ) परमा- 








१४ एडक पनिषदि ॥ 


येको सिहिने सुख्यकर उपयोगिनी शम शान्ति चचलता दूना 
द्म इन्द्रियों का वशम होना सहन शीलता वैराग्य, तप कासेवन 
ओरयोगकेयम नियमादि शङ्खो का अनुष्ठानरूप पराविद्या है॥ 

 भा०-सब विद्याओं कामल वेद्‌ है उरू से व्याकरण निरुक्ता 
दि भी निकले हे वेद्‌ मे सव विद्याओं का विषय होने से वेद्‌ सब 
से मख्य वा प्रधान ह नौर व्याकरणादि अपने २ एक २ विषय 
मे ध्रधान ह । उपनिषदों मेज्ञानके जोर साधन कहे हैठनका 


भो सूत्रमत्र मूल वेद्‌ से लेकर विस्तर से देन किया गया है) 
इस से उपनिषदों की वेद्‌ से अधिक उत्तमता सिद नहो करनी 


चाहिये क्यों कि वेद्‌ पितृस्यानो तथा अन्य पुस्तक सव पुत्रस्यानी 
ह पुत्र से अधिक प्रधानता जेे पिता कौ मानौ जाती हे वेसेसव 


ग्रन्थों कौ उत्पत्ति के हेतु षिदस्यानी वेद्‌ कौ ख्व उपनिषदुादि 
से अधिक प्रधानता सानन चारि ननी चाहिये ५ 
` यत्तद देय । | 

श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं 


सर्वगतं ससुष्टमं तदन्यं यद्तयोनिं 


परिपश्यन्ति घीराः ॥ ६ ॥ 

० पराविद्याधिमम्यमक्षरमविनश्वरं ब्रह्म 
कीट गित्यस्यते-( यत्तत्‌ ) यत्तच्छब्दुाभ्यामेव व- 
 कतुमहंम्‌। नहि केनचिद्ुस्तामलकवडद्रष्ट योभ्य- 

म (खद्रेश्यम्‌ ) अतीन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियैरग्राहयम 
हय) कमेन्द्रिवैः म्ाप्तुमशक्यम्‌ ( अगो- 


` त्रम) पित्रादिवंशविहीनम्‌ ( अवणम्‌ ) श्वेत्‌- 














वेदक । ५ 
पीतटृष्णादि बशंरहितम्‌ (अचक्षःच्रोच्म्‌ ) ना- 
स्ति चक्षः श्रोत्रं च यस्य न चक्षुषा परयति न 
च श्रोत्रेण शुणोति यद्येवं स्यात्तहिं तयोरभा- 
` वेऽन्धो बधिरश्रापि भवेत्‌ (तत्‌,अपाणिपादम्‌) 
उपलक्षणमेतदपि तेन कमेन्द्रियविवर्जितमिति 
निष्पन्नम्‌ (नित्यम) ( विभस) विविधम्रकारे 
ष वरत भवति सत्तारूपेण तिष्ठति सवान्‌ स्था- 
पयति च (सवंगतम) परमाणजीवात्मस्वपि व्या- 
प्तम्‌ (ससक्मम्‌) अतिसूक्ष्मं नास्ति किमपि ततः, 
 सुक्ष्मम्‌ । तएत्र ( तत.अदययम्‌ ) नास्ति व्ययो 
हासो यस्य तत्‌ (यत्‌) (भतयोनिम्‌ ) भूताना- 
मत्पन्नानां पदार्थमाच्राणां योनिं कारणं तस्मा 
देव सवंमत्पद्यते। यथा पितरावन्तरेणापत्यं न 
जायते तथैव सर्वस्य सएव माता पिता चास्ति। 
एवंभ्‌तं परं ब्रह्म (धीराः) ध्यानन्ीला विद्वांस 
( परिपश्यन्ति) परितः म्र्यगात्मदृष्टया ध्याने 





(५ सुरडकोपनिषदि ॥ 


सलभम्‌ । तत्र च प्रोत्रेणविद्यानां ्रवणं नेत्र 

पस्तकादिषु दशनं वाचा कथनं च कन्तेठ्यम्‌ । 
एवमेतस्यामपराविद्यायां निष्पन्नायां तत्साहा- 
स्येन घारखाध्यानसमाधिरूपा पराविद्या विद्रा- 
नन्त्याश्रमे सेवेत । इत्येवं प्रकारेणाहश्यादिरूपं 


ब्रह्म साक्चाञ्ज्ञातं शक्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषाधैः-पराविद्या से प्राप होने योग्य अविनाशी व्य कसा 


कि क कव र क र" ` ` 


ड सो कहते ह (यत्‌, तत्‌ ) जो वह इत्यादि प्रकार से ही जित 
का वशेन कर सकते हैँ कोद हाथ में अमले के तुर्य प्रत्यन्त ब॒ह्ध 


, को नहो देख सकता (अदश्यम्‌ ) जो च्चानेन्द्रियों से नहीं जानः 
जाता ( अग्राद्छयम्‌ ) हाय पांव आदि से पकड़ने में नहीं आता 





दि आंखश्मादि से देखता हो तो आख कान रेन रहने पर 
अन्धा श्रौर बहिरा भो होना चाहिये (तत्‌, अपाणिपाद्मू ) बह 
हाथ पांव आदि कम॑न्द्रियों से रहित हे (नित्यम्‌ ) नित्य (विभु- 
) सब प्रकार के पदार्थो मे सत्तारूप से स्थित ओर सबको 
अपनी एत्ता से रिथत रखने वाला ( स्वंगतम्‌ ) परमाणु ओर 
जीवात्मा मं भौ व्याप्त इसी से (सुसृष््मम्‌) अतिसूष्म जिस से परे 


कोड सुषम नहो (तत्‌, अव्ययम्‌) बह अव्यय हे जिस मे कभी कुड 


घटता नहं ( भतयोनिम्‌ ) उत्पन्न इए सव वस्तुश्रो काकार ` 


हे उसी से सब उत्पन्न होता है जैसे पिता के विना पुत्र नहीं 
वैसे वही खुब के माता पिताकाभी माता पिता है इस 







9. 


श उक्त प्रकार ऊ परमात्मा का ( धीराः) घ्यानशील विद्वान्‌ लोग 
न्ति) भीतरी विचार वा ध्यान से त्मा मनकेसं- ` 


९ मुण्डे ९ खण्डः ॥ १७ 
भा०-अपरा विद्या के न्तर्गत सव वेदादि के पुस्तकों मे जोर 
कष्या के मान कहे है उन में मुख्य वृद्यन्नान के साधन मी सा- 
्खोषाङ्क वशेन किये गये हँ उन शास्त्रों का ज्ञान वुह्धचयीदि अग 
श्रम के नियमों का अनुष्ठान पृक सिद्ध होना सुलभ है । वहां 
कान से शास्त्रों का सुनना आंखसे पुस्तकादि देखना शरोर बाणौ 
से कहना वा चोखना रादि प्रायः वाद्यक्रिया होने से अपरा 
विद्या हे इसं प्रकार अपरा विद्या की सिद्धि अर्वत्‌ शास्त्रन्ञान 
होने पर उसी की सहाएयत। से धारणा ध्यान श्रौर समाधिरूप 
परा विद्या का विद्वान्‌ पुरूष चोय सन्यासाश्रम मे मुख्य कर से- 
वन करे इस प्रकार परा विद्या से अद्रश्यादि सूप परमेश्वर कां 
साक्लात्‌ ज्ञान हो सकता हे ॥६॥ 


यथोणंनाभिः सजत गृहते च यथया 
पथिव्यासोषघयः सम्भवन्ति । यथा 





अ०~-पवं स्मिन्‌ मनत्रे भतयोनिनित्युक्तम्‌ । 
तस्येदं विशिष्टं व्याख्यानम्‌ । किथतं जगतः का- 
ब्रह्मे त्यच्यते-(यधा) ( ऊणंनामिः ) ऊण 

“ जालनिमाखकारणं नाभो यस्य स लृताकीटः 
। (सखजते) जालतन्तन्‌ स्वभावेनेव निमिमोते 
, सारयति ( गृहुणतेच ) स्वात्मनि कूमेद्वानोव | 
| संकोचयति (यथः) (पथिव्याम) अघाररूपायां 
३ 





४. सुणडकोपनिषदि- 
ध्ररायां सत्यामेव स्वस्ववीजोपादानाच्‌ ( खष- 
चयः) यवाद्याः (सम्भवन्ति) उत्पद्यन्ते (यथा ) ` 
च (सतः) विदमानस्य जीवात्मनः (परूषात्‌) श- 
रीरात्पीदौ बनावस्थादेव (केशलोमानि) ण्म ` 
्रस्ससपाद्यानि सम्भवन्ति (तथा) सत एव (ऋअ- ` 
श्वरात्‌ ) अविनाशिनः परब्रह्मणः (इह ) संसारे | 
(विश्वम वस्तमाच्चं स्वस्वकायघमेणं भिनर (स- 
सम्भवात ) उत्पद्यते ॥ तः) | 
भाग्~त्रह्मणडपादानकारणग्रतीकाराय दष्टा 
नतन्रये ॐ स्यो- 
पादानं प्रतिपादयते किन्त जडचेतनसंयो गादः । 
ज्ञानपूर्विका सृष्टिरिति प्रतिपादयितं हष्टन्ताः4 ` 
 यथोशंनाभिस्थो जीवातमा ग्रकृतिदूपात्स्वगरी- 
रस्थात्कारणाञ्जडकायं तन्तुरूपं विस्तारयति 
नत जीवात्मा तस्योपादानम । यथौषध्यादिष 
प्थिव्यपादानं छरषको निमित्तं यथा च केशादिष | 
शरीरमपाद्‌ानं जोवात्मा च नियित्तमस्ति सवं- ॑ 
ओव जडचेतनसयोगारसुष्टिरिति सिद्धान्तः । त- 
 चैवेहापि वोध्यम्‌ । सर्गारम्भे परमात्मा जडग्र- ` 


= क क्ल 













१ मुण्डे १ खर्डः ॥ ध ९१९ 


` त्सुष्टिं मन्यन्ते तैहंष्टान्तेऽपि चेतनो पादानाज्जा- 
` लौपधिकेशादिकायं द्शंनीयम्‌ । नोचेद्‌ ब्रह्मैवा- 


श, क मौने ५५ प 
स्योपादानमिति विवादारमोनेभवितव्यम्‌ । स्प- 
ष्टमनच्र ब्रह्मोपादानवादिनः अल्युच्यन्ते ॥७॥ 

भाषाथेः-इस से पुव मन्त्र मे परसेदवर को सवेजगत्‌ का का- 
श्ण कह है उस का विशेष व्याख्यान इस मन्त्र से करते हं कि 
जगत्‌ का कारश वृद्धय कैसा हैः-(यथः) जैसे (उशंनाभिः) जाला 
नाने का उपाद्‌ान कारण जिसके मध्य शरीर नाभि्मेहो 
रेखाः सकरी नामी कीड़ा (सृजते) जालकूप सूलों के स्वभाव से 
ह वनाता कैलाता है (च) ओर (गृह्णते ) कड ऊ तुर्य अपने 


रीर मं किर लय करलेता ह+ (यषा) जसे (पथिव्यषम्‌) आधा- 


रङूप पृथिवी के होने पर ही अपने २ उपादान कारण बीज से 
(ओषधयः) जो आदि शाखाष््प, ्रोषधियां (सस्भवन्ति) उस्न 
होती ह । ओर (यथा) जैसे (सतः) विद्यमान जीवात्मा के (पु 
रूषात्‌ ) पशं यवावसया मं स्थित शरीर से ही ( केशलोमानि ) 





दा सृं ओर गुप केशलोमादि उरपन्न होते हं (तथा) वैसे ही 
विद्यमान ( अक्षरात्‌ ) अविनाशी परबह्य के सत्तारूप होने से 


इस जगत्‌ मं ( विश्वम्‌ ) अपने २ कायं धमे से भिन्न ख्व वस्त 


सात्र (सम्भवति) उतपन्न होता है 
"` भा०-इसत मन्त्र में जगत्‌ का उपाद्ए्न कारश दृदयं नहो इस 


बात की सिह के लिये तीन दृष्टान्त हैँ क्योकि इन तीनों दू 


छान्त में से किसी में जड का उपादान चेतन नहीं कहा गया । 


किन्त जड चेतन के संयोग से ही ज्ानयवंक सृष्टि होतो है इस 


जातक प्रतिपादन करने के लिये दान्त दिये गये ह । जेते मकरो 
` क शरोर च रहने वाला जीवात्मा प्रकतिरूप अ पनेशर) रस्य कारण 





से त्त सच्र जालार्ूप जड कायं का विस्तार करलाहे किन्त जोवात्मा 
स्वयं जालारूप नहीं वन जाता! ओषधि आदि पयित्री के विकारो 
मे बीज ओर पथिवो उपाद्‌ग्न जरर किसान निमित्त कारण हे ` 
तथा केशादि के निकलने में शरीर उपादान श्रौर जीवात्मा नि- ` 
मित्त कारण है) सवत्र ही जड़ चेनन के संयोग से क्ञानपवेक | 
सष्टि होती है यहो लिदटान्त है वेसे हौ यहां भौ जानना चाहिये ` 
सष्टि के अरभ्न में परमेश्वर जड़ प्रकति के साथ सयुक्त होता है ` 
खी जड्‌ उपाद्‌गन से सव जङ्‌ कायं को रचता है! श्रोर जो इख 
वेद्‌ न्तथःस्त्र मे वृह्यरूप उपाद्‌ान से सृष्टि मान्ते हँ उन को च- 
चित है कि द्रष्टान्तमे भी जाला ओषधि चौर केशादि कार्या 
के चेतन उपाद्ष्न से उत्पन्न इए दिखावं शरोर रेखा नकर ख्क 
तोवे लोग भौ वृह ही जगत्‌.का उपादान कारण हे एसे कहने 
से मौन ह्यं । क्योकि यहां वृका उपाद्‌षन कहने वार्लो के मत ` 


काः खण्डन स्पद्च निकलवा हे. 90. = ~ ~~~ 4 
तपसा चीयत ब्रह्म ततोऽनमभिजा- ` 
यते । ऋअनाटप्राणो मनः सत्यं लोकाः 


वमस चासयतस्‌ ॥८॥ | 
तपसा । चीयते । वृद्ध । ततः । अन्तम्‌ । श्रभिज्ञायते । अ~ 

न्नात्‌ । प्राराः ! मनः! सत्यम्‌ । लोकाः । कमसु । च । ्रसृतम्‌ ॥९॥ 

 . ०~ड्दाना सुष्टरुत्पात्तव्रकार वचछमारभत~ 

(तपसा) ज्ञानेनेक्षणोन रचनप्रकारपयांलोचनेन 

तपड्ति वक्ष्यमाण प्रामासयात्तपः 
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9 १ मुण्डके १ सरडः॥ स 
यतते) वृह भवति [तेनेव तस्य ब्रह्मेति नाम जा- 
यते । ज्ञानेन विकारित्वं तस्यो पपादयतेऽपित ज्ञा- 
नेन सम्यगीक्षण प्विका सष्टिरिति म्रतिपादयते] 
{ ततः ) तरमादीक्षणकत्तः परमात्मनड्क्षणात्‌ 
 ( अन्नम्‌ ) अयते सामान्येन सवग्राणिभिस्त 
 दव्यक्तमाकाःशस्तमोनदः ग्रकाशो वा (खभिजा- 
यते) प्रकटीभवति [तस्येव तेत्तिरोयोपनिषदि- 
तस्मादेतस्मादात्मन श्माकाशः सम्भतडइव्याका- 
गत्वेन वशं नम्‌ । प्रादुरासीत्तमोनुदइति च म- 
नस्मृतौ । अव्यक्ताकाशमन्तरेण कश्चिदपि प्राणी 
जी वितमशक्तडति मत्वा तस्यान्त्वमच्यक्ते | 
तस्मात्‌ (शन्नात्‌) अव्यक्तात्‌ ( माणः ) महत्त 
बमप्संज्ञकमपजायते प्रकटं भवति [ म्रकृतेमं 
हानिति सांख्ये । पएव ससर्जादाविति मन्‌- 
स्मृती चास्यंव वशंनम |] तदनन्तरम्‌ ( मनः ) 
्न्तःकरणरूपमुत्पद्यते [एतस्यव महतोऽहङ्ा- 
रटति सांख्ये वणं नम्‌ । मनोवद्विचिनत्ताहूार- 
 शब्डैरन्तःकरणमेव यथाश्चास्त्रमच्यते | तदनन्त- 
रम [सत्यम] सति विद्यमाने साध [म्रक्रृतिरूप- 
त्वाननित्यं विद्यमानं पञ्चतन्मात्र सृष्ष्मभ्‌ तपञ्च 
। कम्‌ । तथाच सांख्यवादिभिरषटौ रण खो- 
।  उशविकारा स्वीकृताः । 





" क क क, र क 








| 
। 
| 
। 
§ 
{ 
| 
( 
| 
| 
| 
( 





रर मुण्डकोपनिषदि - 


पञ्चतन्मात्राणीत्य्टि म्रक्रतयः । तेषां स्वरूपेण 

सदा विदखमानत्वात्‌ प्रद्ृतित्वम्‌ । उत्पत्तकथन ` 
ग्रादर्भावमाच्रं नत तेष कश्चिद्िकारी भवति दु | 
ञ्चाहुधिवत्‌ | ततः सवे (लोकाः) एाथन्यादय । 
स्थला टृषटिपधगताः मआरणिनिकायाश्रोत्पद्यन्ते | 
तेष मनष्यादिप्राणिष सत्स्वेव कमाणि वणा- ` 
श्रममेदविधायकानि संजातानि । तेषु ( कमस) ( 
निभित्तभतेष सत्स (खमतम) कमफल कल्पत ` 
भवति [ क्मांणि प्रवाहेण नित्यानीति तेषां 





श उत्पद्यते तस्यैवाक्राश्ृत्यपि ` नाम जायते ` 
तस्मिन्नेव सवं प्राणिनः स्थितिकाले मराणन्ति! ` 
तदत्पत्तः पूवे ब्रह्म, ज्ञानेन रचन ग्रकारकालो चनेन ` 
सुयञयते । तदेव मनरमरतावप्यक्तम्‌। ततः स्व- 

यंभभंगवानव्यक्तो व्यज्ञुयच्डिद्म्‌ ।॥ महाम 

तादिक्त्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः । ज्ञानग्रका- 
शावन्तरेण किमपि कार्यं भवितमशक्यम्‌ + 
` रिमन्‌ मन्त्रे सत्यपयंन्ताः प्रक्रुतयः म्रदिपादि- 
ताः । नत्‌ तेषां दुग्घाहूधिवद्विकारभावो विव- ` 





१ भुरडंके १ खश्डः ॥ । र्दे. 


रस्नेव सवस्य कारणमपितु यरिमन्सति यस्य 
भावो यर्मिन्नसति यस्याभावडति कारणस्य 
सामान्यं लक्षणम । तच्च न क्रापि व्यभिचरति । 
नहि साघम्यण पृथिव्या उपादानमापो भवित॒म- 
हन्ति किन्त सत्सदकेष पृथिव्याः रस्थितिनांसरसु 


तद्र दिहापि ब्रह्मादीनामुत्तरोत्तरस्य कारण मिति 


विद्रव रनुसन्धेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषा्थः- व स्ट की उत्पत्ति का प्रकार कहने का प्रारम्भ 
करते ह (तपसा) रचना का प्रकार जानने से [अगले नवप" सन्त्र 
स कहा ह कि जिस कातप ज्ञान स्वरूप हौ है इस लिये यहां 
तप शब्द्‌ से ज्ञान लिया है] (ब्रह्म) परमात्मा (चीयते) सद्‌7 सव 
से बड़ा माना जाता हे इसी ल्यि. डस का ब्रह्म नामे [इससे 
परसेवर का बढना घटना नही ¦ कहा किन्त न्ञान से सभ्यक्‌ 
विचारथू्ेक सषि कहने में तोर है ] (ततः) उख दैक्षण कत्ता 
परमात्मा के विचार करने पश्चात्‌ ( अन्नम्‌ ) सव प्राणियों 
स्थिति का हेतु ज श्वास द्वारा प्रतिक्षण खाया जाता है वह 
अन्धकार नागो प्रकाशथवा आकाश प्रकट हु्रा [उसो का तेत्ति- 
रौयोपनिषद्‌ मे-उस परमात्मा से आकाश हा इस प्रकार आ- 
काश नाम से वणन है ओर प्रलय के पश्चात्‌ अन्धकार नाशक प्रकट 
ह्र यह मनस्मरति में कटा है । अव्यक्तरूप आकाश के विना 
कोद भौ प्राणी जी नहं सकता एसा मानकर उसको श्रन्न का 
गया है] उस (अन्नात्‌) व्यक्तरूप अन्न से (प्राणः) महत्तर अप्‌ 
नामक प्रकठ हुञ्रा [ मरकति से महान्‌ हुश्रा ठेखा साख्य मे ओर 
म्रारस्भ मे अप्‌ नामक को प्रकट किया यह मनुमे कहा हे | 
तिस पौठे (मनः) अन्तःकरणरूप ० [इसी का महानु से 
अहङ्कार हुखा इस प्रकार साख्य में है! मन बुद्धि चित्त. 
 अहङ्ार शब्दों से भिन्नर शास्त्रों में एक अन्तःकरण हौ कहा गयः 








२४ मुरुडकोपनिषदि- 

ह ] निभ पीदधे ( सत्यम्‌ ) विद्यमान गहने वाले पदार्थो में उत्तम 
[ प्रति ॐ अन्तर्गत | होने से नित्य विद्यपतान पांच सृह्मभूत | 
[अयात्‌ सांख्य वादी लोगों ने राट प्रकति श्योर सोलह विकार ` 
माने ह । उनमें प्रकति, महान्‌, अहङ्कार, जरर पांच मूह्मभृत ये 
आढ प्रति § वे स्वरूप से सद्‌" विद्यमान रहते ह इसने प्र- ` 
कृति माने जत्ते है । शओओर उरपत्ति कहना प्रकटता दिखाने सान्न , 
के लिये है किन्तु दूधसे दहीके न्ल्यउनमें कोटे विकारी नही 
होता ] तिस्र पीड्ध सव (लोकाः) पृचिव्यादि स्थन दृष्टिमे अने. 
वाले लोक लोकान्तर रौर प्राणियों के शरीर उरपन्न हए उन 
मनुष्यादि प्राणियों के होते ही वणश्रम मेद्‌ के सिद्ु करने वाले कमे 
इए (कमेमु) कर्मो के होने पर (रतम्‌) कमे का फल हता [कमे 
प्रवाह से नित्य ह इसी से उनके फल भी प्रवाह से सद्‌ा विद्य- | 


१ = 
भा०-न्राद्य कल्प के प्रारस्भमें चर प्रलय की समाति 


प्रथम प्रकाश उत्पन्न होता .है वह्‌ प्रकाश भोतिक नहीं जिन्त पर 
भेश्वर की आर से होता है उसी की आकाश संज्ञा इस लिये 
मानी जातौ है कि ( काश्दीपनो ) घातु से श्राकाश शब्दप्रकाश 
अथे का वाचक वनता हे उसी आकाश में स्व प्राणी सृष्टिक 
वक्तंमान दृशा में श्वास लते है जिससे सू का जौवनरहता हे 
ङस प्रकार जीवन का हेतु मानकर आकाशको अन्न कहा गया! 
उख की प्रकटता से पूव रचने के प्रकारका विचार करना ङ्प 
ज्ञान सेब्रह्म संय॒क्तष्टोता है यही बष्ठ मनुस्छतिमं भी कही डे 
कि प्रलय के पश्चात्‌ स्रयमेव अन्धकार का नाशक प्रका परमात्मा 
की सत्तासे प्रकट ह्र) क्योंकि पहिरेज्ञान शरोर प्रकायनहों 
तो कोड कायं जगत्‌ का चल नहीं सकता । इस मन्त्रम सत्य शब्द्‌ 
तक. प्रकृतियां कहीं किन्तु उन कः दूध से दही ढे तुल्य विकारः ` 
नही होताः अर्थात्‌ उन प्रकतिरयो को प्रकटता में पूवे रकारण 
छोर. पपर, >+म कतिर +) तिरु दी काये हे। कारणशब्द्‌ कामी यह रभे 
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» सवं' रचनप्रकारं विन्तश्मालो चयतीति सवेति 


९ मुण्डके १ खंडः ॥ २ 
नही है कि जेते घडे का कारण महरी हे वैषेही सवका कारण 
माना जावे किन्त जिसके होनेसेजो वसत्‌ हो तथा जिसकेन 
रहने से जोन रहे वहभी कारणा है यह कारण का सामान्य 
लक्ष है यह करौ व्यभिचारी नहीं होता । अर्यात्‌ एयिवी का उ- 
पाद्‌ान कारण जल कद्‌ापि नहीं हो सकते किन्तु जलों कौ विद्य ई 
मानतामें हौ पृथिवी ठहर सकती है न होने षर नहीं वैसे यहां 


भौ जानो ब्रह्म अदि में उत्तरर्कापूर्वंरकारगहै सो लिद्वानों 
को इस का अनुसन्धान करना चाहिये ५८॥ 


यःसवे्तः सवेविद्यस्य जानमयंतपः। 
तस्मादेतद ब्रह्म नाम र्पमनं च 
जायते ॥ ८६॥ 


9-यः । स्वेन्नः ! सवेवित्‌ । सस्य । ज्ञानमयमू । तपः 
तस्मात्‌ । एतत्‌ । ब्रह्म । नास .! रुपम्‌ । अननम्‌ । च । जायते॥९॥ 


यामिनि स द १: 





साक्षात्‌ क्रियते (सवज्ञः) सवं याधाथ्यन जानाति 
न किमपि यस्य ज्ञातुमवश्रिष्यते (सववित्‌) सनं 
वस्त॒मात्रं काय॑कारणद्रुयमपि विन्दत्याम्नोति य- 
द्रा सर्वस्मिन्सवसत्तया विदयते यद्रा सगारम्भे 
वि्‌ 





[नात्र वेत्तेः क्विप्‌ कन्तु युक्तः । तद्‌थस्व सवज्ञ 





म | ` भुणटकोपनिषदि- । 


सामान्यविन्तेषयोरुभयोरपि ज्ञानसम्भवात्‌ ] य- 
स्य) ( ज्ञानमयम्‌ ) ज्ञानस्वरूपम्‌ (तपः) म्रतापः 
प्रकाशो वास्ति (तस्मात्‌) निराकारानिविकारा- 
1नावकल्पा!नरामयाच्छदुच्छान्ताट्सनातनात्‌ 
( ब्रह्म ) वेदस्तरिमन्‌ (नाम) एथित्यादीनां सं- | 
ज्ञा तेषां च (रूपम्‌ ) स्थूलद्पं कायं तस्यां ए- 


| 
| 
। 
| 


` यिव्याम ( अन्म ) श्रोषधिफलम्‌ ( च ) सपि 
(जायत) उत्पद्यते ॥ 


भाण्-~पूवंमन्त्रे यः सृष्टेः क्रम उक्तस्तेनेव क्र- 








वेवस्तन्यत्पन्नानी त्यनेन सच्यते ॥ € ॥ 
भाषाथैः-(यः) जो चरमात्मा परा विद्या द्वारा योगी लोगो 
से प्रव्यक्त होता (सवेज्ञः) सव णा यथाथ हप से जानता है जिस 
के जानने को कुड वाकी नहो रह जाता ( सषवेवित्‌ ) सव कार्यं 
-कारणषय वस्तुमात्र को प्रा होता अयता अपनी सत्तासे सबमें 
विद्यमान अथवा सृष्टि के आ्रारम्भ में सव रचनाकेग्रकारको. 
विचारता है [यहां खामी शद्भूराचायं लो ने च्चानाथे विदूधातु चे । 
क्किण प्रत्यय किया है सो ठीक नहा प्रतीत होता क्योंकि षह अथे 
खश्च शब्ट्‌ से अगया तथा सव शब्द से खगमान्य विशेष दोनों । 
 श्रकार का जानना भी त्रा खकता है] (यस्य) जिस का (च्रानम- 
यमू) च्ष्न खवरूप हौ (तपः) प्रताप वा प्रकाश है (तस्मात्‌) उस , 





१ भण्ड २ खडः ॥ २ 

से (ब्रह्म) वेद्‌ प्रकट हुता उसवेद्‌ में (नाम) एयिव्यादि षस्तुरभों 
छे नाम (रूपम्‌) पीडे स्यूलरूप कायं वस्तु ओर उख एथिव्यादि 
स्यलरूप में (अचरम्‌) श्रोवधियों का एल अन्न (च) भौ (जायतते) 
पभरकट हु 

भा०-पूवं मन्त्रम जो सृष्टिकाक्रम काहि उसी करमसे 
स्प ओर अक्त कौ उत्पत्ति हदे । कायं सृष्टि से पषिले ही ख्व 
कायं वस्तुनो के नामवेद्‌ में थ उन्ही नार्मो के अनुसार सव 
धस्तु उत्पन्न हुए यष इस मन्त्र से सूचित होता है ५॥<॥ 

इति प्रथममुर्डके ग्रथमः खण्डः समापनः ॥ 





तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमणि कवयो 
 यान्यप्यस्तानिन्रे तायां बहुधा स॒- 
न्ततानि । तान्याचरथय नियत सत्य- 
कामा रुष वः पन्थाः स्वसरतस्य 
लोके ॥१॥ | 


चद्‌गनि-तत्‌ । एतत्‌ । सत्यम्‌ । मन्त्रेषु \ कमा णि । कवयः । यानि । 
अपश्यन्‌ । तानि । ब्रेतायाम्‌ । बहुधा । सन्ततानि । तानि । जच 
रंय । नियतम्‌ । सत्यकामा: ! ! एषः । वः । पन्थाः । स्वकतस्य । 
लोके ॥ ११ ` 
` न्थ द्वितीयखण्डेऽन्तःकरणशुद्धः परम 
कारणमुपदिग्यतेः-हे (सत्यकामः) सत्यो मन॑स 
सङधल्परूपः कामो येषां तत्संबुद्रौ वुह्वजिज्ञासवो 


श ( #* 


` दुःखान्मुमुक्षवो जनाः (यानि) (कमणि) सत्य 





५ मुगडकोपनिषदि- 
भाषखणादीन्यग्निहोत्रादीनि च (कवयः) क्रान्तद्‌- | 
शना वेदाशयज्ञानेऽव्याहतवबद्रयो विद्वांसः ऋ- । 
चयः (मन्त्रेष) ऋम्डेदादिष (सखपश्यन्‌ ) ज्ञानच- 
्षुषा हष्टवन्त इदमित्थं कर्तव्यमिति (तानि) 
कर्माणि ( तेतायास्न ) त्रयीविद्याथां त्रिषु वेदेषु . 
(बहुधा) बहुम्रकारेः ( सन्ततानि ) विस्तृतानि । 
(तानि) ययम्‌ (नियतम्‌) निश्चयेन (्राचरथ) , 
(तदेतत्सस्यम ) ईंश्वराज्ञानष्ठानरूपत्वादेतत्सत्यं ` 
बेदिककमानुष्टाने न क्रिमपि मिध्यात्वफलं भ- | 
वितुमर्हति सत्यमेव वस्य फलं भवति । अतएव 
(बः) यष्माकम्‌. (स्वकृतस्य) स्वपरूषाधेन नि- चेन नि- 
 '्पादितस्य कमंणः ( एषः ) सखभोगफलदूपः ` 
(पन्थाः) मागे: (लोके) हष्टिपथगत्ते जगत्यस्ति ॥ | 4 
भाग~-मनुष्येणान्तःकरणगुदुये वेदोक्तश्वराज्ञा- ` 
रूवरय सत्यभावशाग्निहोच्रादिकम॑णो यथाबद्‌- ` 
नुषठानं क्तव्यं तेनान्तःकरणशादरी सत्यां दर्पणे ` 
रूपमिव वृह्मणो ज्ञानं सुलभं भवति । नहि ` 
` वैदिककमंसेवी कश्चिडुदुगंतिं मग्चमहति ॥ १॥ 


भाषायेः-अवब द्वितीय खणडमें अन्तःकरण की शुदि के मुख्यः | । 
र उपदंश किया जाता है-हे (सत्यकामः) सस्य ह्र 




















१ मुरुडष्छे र खण्डः ॥ २९ 
वादुःखसखे ङृटने को इच्छा वाले जनो (यानि) जिन (क्मांसि) 
सत्यभाषणादि वा अग्निहोत्रादि कर्मा को (कवयः) वेद्‌ के तात्पयं , 
छानने में जिन कौ वदि रुकती नहीं अ्यीत बरावर चललौ है 
वे ऋषि. विद्वान्‌ नोग (मन्तरेयु) ऋण्वेदादि वेद्‌ के मन्त्रों मं (अरप 
श्यन्‌) ज्नानदरष्टिसे देखते आ्रायेहं कि यह कमे इस प्रकार करना 
चाहिये (तानि) वे कम (जरेतायाम्‌) त्रयी विद्यारूप तीनों वेदों तथा 
उन २ कै ब्राह्मणो में ( बहुधः ) बहुत प्रकारो से ( सन्ततानि) 
विस्तृत हं (तानि) उन का तुम लोग (नियतम्‌) निश्वय से (चरथ) 
आचरण वा सेवन करो ( तदेतत्‌, सत्यम्‌ ) ईप्वर कौ आन्नार्प 
होने से यही सत्यहै क्योकि वैदिक कमे के सेवन से कु मिध्या 
फल नहो हो सकता किन्त्‌ उनका फलन सत्य हीह! इसी से 
(वः) तुम्हारे (स्कृतस्य) पुरुषाथं से सिद्ध हए कर्मका (एषः) यह 
सख भोग फलकूप (पन्थाः) मागं (लोके) प्रव्यक्त संसार में ह॥ 
भा०-मनुष्य को योरय ह करि अपने अन्तःकरण की शुदधिके 


लिये वेदोक्त दैरेवर की आाज्ञारूप सत्यभाषणादि वा अग्निहोत्रादि 
कमे का यथावत्‌ सेवन करे । तिस से अन्तःकरण को शुद्धिहोने 
चर दुमे रूप दौीख पडने के तुल्य परमेरेवर का ज्ञान सुगम 
होजाता हे क्योकि वैदिक कथका सेवन करने वाला कोड दगंति 
वा दुदुशाको प्राप्न नहींहो सकता ॥९१. 

यदा लेलायते चिः समि द्वे हव्य- 
वाहने । तदाज्यभागावन्तरणाहतीः 


` प्रतिपाद्‌ यच्छद्रया हतम्‌ ॥ २ ॥ 
प०--यद्‌ा । लेलायते 1 हि । अरचिः । समिट । हव्यवाहने । 


तद्‌ । आज्यभागौ । अन्तरेण । आहुतीः । प्रतिपादयेत्‌ । श्ट 
या) हुतम्‌ ॥२॥ | 





३० सुण्डकोपनिषदि- 


भन 


| 
इत्यभिधीयते-(यद्‌ा) (हव्यवाहने,समिटु) हव्यं ` 
` चुतादिकं वायौ सूयेररिमष्‌ च वोढुं प्रसारयितुं | 
शीले वहूौ (हि ) निश्चयेन ( अचः ) उवाला 
(लेलायते) उत्तिष्ठते सम्यक प्रज्वलति (तदा) । 
तस्मिन्‌ काले ( श्राञ्यमागी ) (अन्तरेण) आ्- . 
ञयभागाहुतिद्रुया नन्तरम्‌ । अन्तरान्तरेण युक्त- 
इतिद्वितीया । (्रहुया) (हतम्‌ ) हवनं यथा स्या- 
तथा (श्राहतीः) (प्रतिपादयेत्‌ ) ्रक्षिपेव्‌। खटुया ` 
ह तमित्य पलक्षणं विधि वत्क्तव्यतायाः॥ 
 भाग-्मग्नये सोमायचेति द्रंश्याहुती सवेषु श्रोस्मा- 






 लितेऽग्नी द्वितीया च दक्षिणप वादु प्र्षेप्या । 
तयोमेध्येऽन्याः ग्रज्वलितेऽग्न प्रक्षेप्याः । श्मप्र- 
 उवलितेऽग्नावाहतयो न देयाः । शअशाचिनाऽ्र 
दइयाऽविधिना च होमो न कायः किन्तु- 
फलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिहष्टो य इज्यते । 
यषटवयमेवेतिमनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ` 
इति भगवद्रीतासक्तम्रकारेण विदुषा सा- 
 त्िविको यज्ञोऽनुष्टातव्यः। तत्र च ्रटुया वेदमन्त्र 
पाठेन परमात्मनो गणान वाद्‌: शुभस्य म्राथना 









| 
। 
। 





श्रोतस्मत्तं होम यन्नो के खारस्भसें पथान याग से पूवं देनी चाहिये 


% मुण्डे २ खडः ॥ ३९१ 
मेधाप्राच्तिश्च स्यात्‌ । तेनात्मदशनयोम्यतापि 
खलभा भवतीत्याशयः ॥ २ ॥ 

भाषाथेः-अव अग्निहोत्रादि विधि यन्न का सेवन किस प्रकार 
करना चाहिये रो कषा जाता हे (यद्‌) जब ( हव्यवाहने ) होमने 
योग्य घृतादि षपद्‌ाथे को वायु मण्डल वा सूये कौ किरणों में 
पहुचाने वाला अग्नि (समिद ) जष्टे पकार जलने लगे जोर 
(हि) निश्चय कर अग्नि कौ (अधिः) उवाला लपट ( लेलायते ) 
उठने लगे ( वद्‌) तव ( अाञ्यभानो) आञ्यभाग नाम्कदौ 
आहु तियो के ( अन्तरेण ) पश्चात्‌ ( श्रटुया ) श्रु से ( हुतम्‌ ) 
होम जसे हो वैसे ( अहुतीः ) अग्नि मे आआाहतियों को (ध्रतिपा- 
दयेत्‌) डोडे । श्दु' पूवेक होम हो इस के कहने का तात्पयं यह 
ह कि विथिप्वेक होम करे ॥ 

भा०--घग्नि चोर रोभके लिये दौ आज्यभाग नामक अ1हति सव 


ठेस विधान शस्त्रो में कियाहेडन में से पहिली कुण्ड वृ्बाटु- 
स्थ प्रजवलित अग्निम रोर दूसरी कुण्डके दक्षिण पूबाहुं मं डोडनौ 





` चाहिये भौर उन दोनों के बीच मं परउवलित अग्नि पर उसरेकमे में 


विधान कौ हदे अन्य आहुति डोडनी चाहिये । अप्रञ्वलित अग्नि 
भं आहुति न देना चाये । मनुष्य का उचित है कि भ्रपवित्र 


 हृश्रा रदु रिव विधान से षिरुटु होम न करे किन्त्‌--फल की 


काङ्क्ला छोडकर शास्त्रम लिखे अनुसार यश्च करना हमारा काम 
हे पेखा मन मेँ निश्चय करके किया यश्च सरखरण सम्बन्धौ कहाता 
हे इस प्रकार भगवद्रौता में कही रौति से विद्वान्‌ को सत्तिक 
यश्च करना चाहिये । उस यज्ञ में श्रह पृवेक वेद्‌ मन्तरोंके पाट 
गणानुधाद्‌ श्नीर शुभ फल प्रासि की प्राथेना करनी 








चाहिये । जिर से अन्तःकरण की शुद्धि चर पतित्र सन्तो के ष ` अ 


३२ | मुष्डकोपनिषदि- 
छान से बुहिक्ी प्राति हो उख से आत्मक्षान को योग्यता सुग 
मतासेहो सकती है यह तार्पयं है॥२॥ 


यस्याञ्चिहोत्रमद शमपाणंमासमचा- 
तमास्यमनाय्रयणमतिथिवजितं च । ` 
त्रहुतमवेश्वदेवमविचिना इतमास- ` 


प्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥२॥ 


पठ-यस्य । अग्निहोत्रम्‌ । श्रद्शंम्‌ । अपौशेमासम्‌ । अचा- 
त॒मस्यम्‌ । अनाग्रयणम्‌ । अतिथिषजितम्‌ । च । अहुतम्‌ | अ | 
वैर्वदेवम्‌ । प्रविधिना । इतम्‌ । आसप्तमान्‌ ॥ तस्य । लोकान्‌) 


। 
हिनस्ति ५३१ । 
अ०-सास्त्रविधिमुत्सज्य स्वच्छया कृतस्याग्नि- | 
होच्रादिकमंणो न सम्यगभोष्ट फलं भवतीत्युच्य युच्य 
ते ( यस्य ) यज्ञकमनुष्ठाने ग्रदृत्तस्य यजमानस्य | 
( अदशंम ) देष्टिरहितम्‌ ( श्रपोखंमासम्‌ ) ` 

पौणं मासेष्टिवजितम्‌ (्चातुमास्यम्‌) चातुमा- | 















स्येष्टिविहीनम ( अनाग्रयणम्‌ ) नवान्नेष्टिवजिं- 
तम्‌ (च, अरतिथिवर्जिंतम्‌) अतिधिपूजेको महा- 
यज्ञो यरय नित्यक्ृत्येषु अ्रतिदिनं नानुष्टीयते 
( अहतम्‌ ) काले योऽग्निहोत्रादिक न करोति 
(अर्वैश्वदेवम्‌) वैश्वदेवो महायज्ञो येन नानुष्टी- ू 
यते (अविधिना, हुतम्‌ ) विधिरहितेन घृणित- , 
ग्रकारेणाविश्वासपूवेकं हतं सद्रासनाड- ` 







१ मुण्डके र खयः ३३ 
(खासप्तमान्‌) सप्तम पयन्तान्‌ ( लोकान्‌ ) लो- 
क्यते हश्यते साक्षात्‌ क्रियते ब्रह्न येस्ताच्‌ ्रव- 
गमनननिदिष्यासनशमद्‌मतितिक्षो परत्याख्या 
न्‌ ( हिनस्ति ) कायंसा घनेऽसमथानिवेलाच्‌ करो 
ति । नहि तस्य साघनान्यपयजञ्यन्ते ॥ | 


भाग्~श्मावास्यायां पौणमास्यां व्षीस श- 
रहतौ च यदा यदा येन येन म्रकारेख यैचेवस्तवि- 


` शेषेयज्ञा विधीयन्ते तथा तथा विधियज्ञानष्ठाने ` 


म्रदृत्तेन यजमानेन च्रटुया विश्वासेन कन्तव्याः। 


 मासेनापि कन्रचिद्यज्ञा विधीयन्ते तथापि कत्तं- . 


व्यमिति न शङ्कनीयम्‌ 1 हिसायुक्छं कमं ताम- 





# समिति भगवता श नाप्य 


क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । मोहादारभ्यते , 


कमे यत्तत्तामसमुच्यते ॥१॥ तेन प्रतीयते ताम- ` 


सयज्ञानष्टानं राक्षसानां कमांस्ति तत्कल्याणे- 


` प्सुना विदुषा नेव कायम्‌ । यश्च यजमानः पञ्ज 


१ 


महायज्ञान्‌ विहाय दुशेष्टनादिरहितमग्निहोत्रा- | 








+ व (सीन 


४ मुण्डकोपनिषदि 
भवति । भगवद्रौतासु चोक्तम्‌ “अभिसन्धाय तु 
फलं दम्भाधंमपि चैव यत्‌ । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं ॑ 
यज्ञं विद्धि राजसम ॥ विधिहीनमसष्टान्ञं मन्त्र 
हीनमदक्षिणम्‌ । प्रहाविरहुतं यज्ञ तामस प. 
रचक्षते” ॥ तस्माद पश्चिता फलाकाङ्क्ां विहाय । 
सार्विको यज्ञः सेवनोयोन तु राजसतामसा- 


विति भावः ॥३॥ | 6. 
 भाषाथैः- शास्त्र से लिखे विधान के डोड कर पनी इच्डावे 
किये अग्निहोत्रादि कमैका अभीष्‌ अच्चा फल नहीं होता सो कहते 
है (यस्य) जिस यज्ञ कम के अनुष्ठन ते दल हुए यजमान व 
दम्‌ ) दर्शेष्टि [जौ श्मावास्यां शरोर प्रतिपदा कौ सन्धि नैकरनी 
चाहिये ] से रहित ( अपो मासम्‌) पोरौमासेष्टि यन्न [जो युशेमासी 
चा प्रतिपदा के दिनि किया जाता है] से वित (अवातुमास्यम्‌) 
 चातु्मस्येषटियों [ वैश्वदेव, वरूणप्रघास, साकमेध अर शना- 

सीरीययेचारपवेफालगनी पौरंमासीसेलकर होने वासे चात्म 

स्य कष्ाते हे] से रहित (अनाग्रयणम्‌ ) शरद्‌ वसन्तऋतुञओं से होने 

खाली नतरान्नेष्टियों से बजिंत (च } जौर (अतिचिवजितम्‌) चर्मै- ` 
शास्त सें लिखेप्रकार अतिथि अभ्यागत पुरुषका जिस अग्निहोत्री 

के घरमे पूनन सत्कार नहों (खहुतम्‌) ठोक समय पर जिसका 














` यन्न जिन अग्निहोत्र के साय नहीं होत्ता ( अविधिना; इतम्‌) 
छोर विधि रदित निन्दिन प्रकार सेञ्रविर्वःस पूर्वक किया गया 


ह 





१ सुरुडके २ खडः ॥ ११ 
होधो यजमान के (आसप्मान्‌ ) सातवें पर्यन्त ( लोकान्‌ } ब्रह्य 
च्ञान फे साक्षात्‌ होने के हेत्‌ श्रवण, सनन, निदिध्यासन, शम, दम 
तितिक्षा जोर उपरति-तैराग्य नामक सातो लोकों का (हिनस्ति) 
काये सिद करने मे अखमथे निवेल करता है , अयात्‌ श्रवणादि 
साधन उस के उपयोगी नहीं होते 

भा०-्मावास्यः पोशंमासौी वां रौर शरद्ऋतु में छव र 
जिसमे प्रकार से जिन रे वस्तुओं से यज्ञो का विधान किया गया 
हि उसी २ प्रकार लिधियज्न के अनुष्ठान मे प्रदत्त यजमान पुरुष 
के श्रदुा ओर विश्वास के साय यज्ञ करने चाहिये, काद के 
किमाससे भी कहीं यज्ञो का क्िथानडहैलो क्या वह भी कर- 
ना चाहिये ? एखः शङ्का ठीक नहीं क्यो किं हिंसायुक्त कम तमो- 
यणी है यह भगवान्‌ श्रौकष्ण ञी ने भी भगवद्भौता में कहा है 


कि मुख्य अपने अनुकल, अपनी हानि, किरो जोवकी हिंसा ओर 





परिश्रम की चिन्ता नकर के अन्ञान ते रस्म किया कम तमो- 
गणी कहता ह ) इस से प्रतीत होता हे कि तामस यज्ञ करना 
राक्षसो का कमे हे देखा काम कल्याण को चाहने .वाले विद्वान्‌ 
ङे नहो करना चाहिये । जो यजमान पंचमहायज्ञों खा ङोड़ 
कर दश॑ दि रहित अग्निहोत्रादि यन्न का काल विता के 

निन्दित प्रकार श्रदुः ओर विश्वास रहित दृस्भ दिखाने मात्रे 
` लिये करता हे उस का अग्निहोत्रादि यज्ञ अन्तःकरण की शुदि 


द्वारा ब्रह्मन्ञान का उपकारी नहीं होता । मगवद्रीतामेंभीकहा 
है कि--हे अजेन कल पर आरूढ होकर द््भाथैभौ जो यन्न 


| किया जाता द्वै वह राजस रजोगण सम्बन्धी है श्र विधान से 
 किर्दु जिना शोधे बनाये हविष्यसे किया जिस में मन्त्र पाठ 
ओर दक्षिणा नहो दी ओर अहा रहित यन्न तामस कहता है 





३६ मुगडकोपनिबदि- | 


काली कराली च मनोजवा च सलो- 





नी विश्वरूपी च देवी लेलायमाना 
इति सप्त जिनाः ॥ ४॥ | 
प-काली ! कराली । च । मनोलवा । च । मलोहिता । ` 
1 च । सुधृखवणा । स्फलिङ्किनौ 1 विश्वरूपी । च । देवी । ले- 
सायमानाः \ इति । सप्त । जिह ॥४॥ । 
्म°-(काली) कृष्वा (कराली) भयड्रा 
(च) तथा (मनोजवा) शीत्रतरगतिमती (च) ऋपि 
(सलोहिता) खम्यग्रक्तवसां । पि 





ह्िनी) स्सुलिटा विकन्तेऽस्यां सा (विश्वरूपी) छ 

स्णादिसवं बं संयक्ता (च) पि (देवी) द्शंनीया 

स्वासां विशेषणमेतत्‌ (इति) उक्तनामिकाः (ले- 
लायमानाः) दीप्यमाना म्नः (सप्त) (जिहूवाः) 
जोहूयते यास ता उवालास्तरङ्ना भवन्ति ॥ ` 

 भाग~ग्रञज्वलतेऽग्नावेव जह यादिति विधीयते 
` तत्र प्रञ्वलनस्य मेदा दर्शिता एतेष सर्वमेदेष 

विदुषा होतव्यम्‌ । नत्वम्रञ्वलिते होतव्यमिति । 
न भ्रकारेण मज्वलिते होतव्यम्‌ ? इति शङ्का- ` 
श्मारभ्यते र य तं 9:82 9 व. 









॥ 


१ वुरुड २ सरः ॥ ॥ 
भाषाथैः-( कालो ) कालेरंग से यक्त (कराली) भयङ्कर (च ) 
तथा (मनोजवा अतिशीघ्र उठने वालो (च) ओर ( सलोहिता ) 
श्र्डं प्रकार शुद्र लालःग युक्त (या, च) ओर जो (स॒धूखवणां) 
देखने योग्य धम के तुस्य जिस का वर हो (स्फलिङ्खिनी) चिन- 
गारो वाली (च) रौर (विश्वरूपी) काले अदि सब रंगों से यक्त 
(इति) ये (सप) सात नाम भालं सात प्रकार के गणो से यक्त 
(देवो) देखने योग्य श्नौर (लेलायमानाः) प्रकाशमान ( जिहवाः) 
ज्िनमेंवाररहोम किया जाता वे ज्वाला वा तरंगे कहातौ ह ॥ 
भा०-प्रज्वलित हुए अग्निमेंहौ होम करना चाहिये रेखा 
विधान शस्त्रो मेंल्िया है, सो यहां मन्त्र में अग्नि ॐे जलने 
के मेद्‌ दि्खाये गये है इन्ी सव प्रकार की उ्वालाओं न होम 
करना चाहिये किन्त वते हुए अग्निम होम न करे ! प्रञवलित 
मे किस प्रकार सेहोम करे इख शङ्खा के दूर करने के लिये 
अगला मन्त्र कहते ह ॥ ४.१... । 






तवत यश्चरत स्नाजमा न नेष म छ 
कालं चाहतयो दयाददायन्‌ । तन्न 
यन्त्येताः सयस्य र्मयो यत्रदेवा- 
नां पतिरोकोऽधिवासः ॥ ५॥ 


एतेष । यः 1 चरते । खाजमानेव । यथाकालम्‌ । च । शआ 
इूतयः ॥' हि । आद्‌दायन्‌ । तम्‌ । नयन्ति । एताः े ४ ध 
रग्रमयः । यत्र । देवानाम्‌ । पतिः । एकः । अधित्र अर यः+ 






> सुण्डकोपनिषदि- 
(एतेषु) पकेक्तेषु ( भ्राजमानेष ) दीप्तिमत्सं व 
ह्प्रज्वलनमेदेषु ( यथाकालम्‌) कालमनतिक्र- 
म्रातरुत्थितः परमात्मस्तुतिप्राधनापुरस्सरम्‌ 
(श्माहतयः) शाह तीः । विभक्तिव्यत्ययेनान्र मध 
मा (हि) निश्चयेन विश्वारपवकम्‌ (आददृायनुौ) 
समन्ताहुदाति ( चरते, च ) ाचरणमपि कल्‌- + 
 कपटादिरहितं सत्यमेव करोति (तम) त्यक्तभो- ` 
गानलाष यजमान विद्रूसम्‌ (एताः) श्माहतयः 


ध 





मुक्तानामपि (पतिः) रक्षकः स्वामी (यत्र) ध्या- ` 
क्षदेशायां तुरीया वस्थायां विद्यते तच्र 





तस्याम्‌ (नयन्त) म्राप्रयन्ति ॥ 


` भाग्यः कच्चिन्मुमक्षरग्निहोत्रादि वेद्‌ विहितं 
कमं लौकिकफलकाङ्क्षाराहिव्येन श्रहुया निय- ` 
मेनाप्रमाद्‌न. यथाकालं अरतिदिनं सेवते तत्कमं ` 


9 


संचितं भत्वा परमात्मम्राप्तिरूपं मक्तिफलं का- 
प्पाद्यात । ब्रह्मत तेन गन्तम्यं ब्रह्म 








श 
गः व्रह्म 
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५  सुरडके २ खणड: ॥ ३९ 

` भोषार्यैः-(यः) लो कमेके फल की काक्षा को लोड कर वैदिक 
अग्निहोत्रादि करने योग्य कमे करता हुता मन ओर आतमा क्तो 
वश मे रखने वाला विद्रान्‌ ( एतेष ) इन पुवाक्त ( सखाजमानेष } 
मरकाशमान अग्निके उवालाहप सात मेदोंमें( यथाकालम्‌ ) 
प्रातः सायकाल णजो होमादि का संमयडेैउस का उलद्भुन न करके 
परमात्मा को स्तुति प्राथेना पूर्वेक ( हि ) निश्चित मनसे श्रु 


 विश्ववासपुवेक (आहुतयः) आअहुतियों को ( आद्‌द्‌ायन्‌ }) श्रच्छे 
भकार देता-द्ोडता है (च) ओर (चरते) कल कपटादि रहित 


सत्य आचरण भो करता ह (तम्‌) उस भोग दी इच्छा को व्याग 
देने वाले यज्ञमान चिद्रान्‌ को (एताः) ये उक्त आहुति (सयस्य) 

सयं कौ ( रमयः ) किरणो मेँ माघ हुड संचित कसेः होर 
उस दशा मं ( नयन्ति) पडंचाती है कि (यत्र) जहां ध्यानशीलों 
कौ चतुथं समधि अवस्यानें (देवनाम) स॒क्त विद्रानों का स्वामी 
(षतिः) रक्षक (एकः) एक अद्वितीय (ज्रधिवासः) खव जगत्‌ का 
अपधार परमात्मा साक्षात्‌ जाना जाता है॥ | (इ 1 द 

नज) को सुल जमिति द्विरिति 

फल कौ अभिलाषा तथा प्रमाद्‌ दोड के श्रहुः पूवे नियम के 

साय नित्य प्रतिद्नि सेवन करता है वह कमे संचित होकर पर- 

सात्मा की प्राधिरूप सक्ति फन को धीरेरसिदु करता दहै 








बद्धो मे भी लिखा हे कि निस्कासन ध्वतन देकर किये केदिक ` 


कमे से ब्रह्म के प्रास होता है।।१५॥) 





9 मुखडकोपनिषदि- | 
च०-एहिएहि । इति । तम्‌ । आहुतयः । सघचंसः। सयेस्य । 
रश्मिभिः | यजमानम्‌ । वहन्ति । प्रियाम्‌ । वाचम्‌ । अभिवद्‌- 
शत्यः । अचंयन्ट्यः । एषः । वः । पुण्यः । सकृतः । ब्रह्मलोकः ॥६॥ ` 
श्मन-संचितकमंणः कृत्यं विन्तेपतया ग्रति- 
पाद्यते-( तम्‌ ) पवोक्तं यजमानं विद्वांसम्‌ (सु- ` 
वच॑सः) शोभनस्य तेजस उत्पादिकः (ाहुतयः) ` 
( स॒थेरय ) ( रधिमभिः ) शरीरपाताद्वे मुक्ति- ¦ 
दशां म्रापयितम्‌ (एदि-एहि, इति) एवंग्रकारे- 
खोकत्वेव (ग्रियां,वाचं, वदन्ट्यहव) (ऋअच॑यन्त्यः) 







सेक ूलवा (वहन ुकितद खा 
कथं वदन्त्यइत्याह-( वः ) युष्माकम्‌ । आद्‌ । 
राधं बहुवचनम्‌ ( स॒द्कृतः) शोभनकर्मणः फल- ` 
रूपः ( एषः ) म्रत्यक्षः ( पुखयः ) पुण्यस्वरूपः . 
पित्रः (ब्रह्मलोकः) ब्रह्मणो दशंनमस्ति । छच्र 
नास्ति दुःखस्य लेशोऽपि किन्तु शान्तरूपं सख- ` 
मेव बहुकालावधि भोक्तव्यम्‌ ॥ ` 
 भाग~-स॒ङ्कृतस्य कमणः सवे मकारा वासना- , 
ङ्पेण हदिस्थिताः पलमरािद्शायां सम्यक्तया | 








कमेव चेतन वत्कथयतीति कमणः प्राघान्यवो- 
घनायालड्कारेण कथनमिदम्‌ ॥६॥ 
भाषायैः-संचित कमै के कत्य को विशेष प्रकार से सिह 


दिखाते हे (तमू) उक पूर्वोक्त यजमान विद्वान्‌ को ( सुवचेषः ) 


परमेश्वर का दुथंन वा च्ञान हे ' इस जे दुःखकाले मी नहीं 


सन्द्र धमं सम्बन्धी तेज वा प्रकाश को उत्पन्न करने वाली (जा. 
इंतयः) संचित आहुति ( सूर्यस्य) सये कौ (रश्मिभिः ) किरणों 
दवारा शरीर कटने पश्चात्‌ सुक्तिद्श्ा को प्रास कराने के लिये (एहि, 
एहि, इति) आदये २ इस प्रकार से कह कर (प्रियाम्‌, वाचम्‌ ) . 
प्रिय वाणी को ( बद्न्त्यः) कहती हुई (अचन्त्यः) ओर जेते भिय 


 भाषगा से आद्र करता इुश्या कोद किरी रो सुख पहुचावे वैते ` 
 सृखकी हेतु होकर (वहन्ति ) मुक्किद्शा को प्राप्त कृराती ह । 
किंस प्रकार कहती हदं कि-(वः). तुम्हारा (सुकूतः) सुन्दर कमै _ 


का फलसप (एषः) यह (पुरुथः) पुश्य स्वरूप पवित्र (ब्रह्मलोकः) 






भा०-अच्छे धमे सम्बन्धौ कमे ऊ खव मेद्‌ वाखनारूप उ द्य ` 
म स्थित रहते, फल प्रायि की दशा में सम्यक्‌ रीति से प्रकट होते 
ह । उस से पुरुयात्मा पुरुष जान लेता है कि मेरे कयि अभुक 
शभ कमे का यह फल प्राप हश हे वहां कमे हौ चेतन के तुर्य 
लानो कहता हे रेसी रौति से कमे की प्रचानता जताने ङे लिये 





सु रडकोषनिष दि- । 
यो येऽभिनन्दति मृढा जरामुरं यंते 
पनसर्वापियन्ति ॥७॥ ` | 

प०- शवाः । हि) एते । अदूढाः । यज्नहपाः! अष्टादशो क्तम्‌ । | 


अवरम्‌ । येषु । कमे । एतत्‌ । श्रेयः । ये । अभिनन्दन्ति ! मूढाः \ 
जरासृत्यम्‌ । ते । पुनः † एव । अपियन्ति ॥ ७ ॥। 


अ०-(येषु) यज्ञेषु (अष्टादशोक्तम्‌) दशेन्दरिया- 
` छि शरीर मनः पञ्च प्राणा मास्मा चेतदष्टाद्श- 
 सम॒दायस्य सम्पत्तये कोशल्यसम्पादनाय च शा- 
खेषूक्तम्‌ ( वरम्‌ ) जन्ममरणग्रवाहग्रवत्तनेन 
, ते समथम्‌ (कम ) अस्ति 
(ये) (मूढा) (एतव्‌, श्रेथः) एतदेव कमं फलम्रा- ` 
पणं प्रेयो मोक्षति (अभिनन्दन्ति) सवक्छ्रष्टं 
मत्वा समन्ताइ्घुष्यन्ति ( ते ) ( पनः, एवं ) 
मुहुम्‌ हरेव ( जरामुत्युम्‌ ) बृहावस्थया मत्यं ` 
मरणम्‌ ( श्रपियन्ति ) प्राम्रवन्ति नष्टा अष्टा- ` 
श्र भवन्ति ॥ 
भा०~-यद्यपि जगत्यघमतरदःखिदरिद्रिनि- 
 वौद्धिनिविंदयजनापेक्षया विद्यादिसवं धनोपेताः ` 
-सुखभोगपृणं सामग्रीसम्पन्ना जना अत्युत्तमा , 
सन्ति तथापि ते मोक्ञानन्दिपरूषापेक्षयाऽत्यन्ता- 











{ सुण्डके २ खण्डः ॥ भे 
वाप्य तमेव परमं कल्याशपन्धानं मत्वा मु- 
कितसखं परमार्मज्ञानलक्षणं परमार्थं दणीङ्कत्य 
क्रुतछ्ृत्या वयमिति मन्यन्ते तेऽत्र निन्दन्ते । 


भगवद्रीतासचोक्तम्‌- 
यामिमां पण्पितां वाचं म्रबदन्त्यविपन्चितः । 
` वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 


भोगं्यंग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


` ठ्यवसायात्मिकाव॒द्धिः समाघौनविघीयते ॥७॥ 
भाषाथैः-(यिषु) जिन यज्ञो मं ( अष्टादशोक्तम्‌ ) दश इन्द्रिय 
शरीर मन पाच प्राण जर आ्रात्मा इन अटारह का सोभाग्य जोर 
कुशल क्षेम वनने के ल्य शास्त्र मं कहा (अवरम्‌) संसारी काम- 
न युक्त फल देने मे समये (कमे) कमे हे (ये) जो (मूढाः ) मूख 
सगेग (एतत्‌) इसौ उक्त कमे के (श्रेयः) परम कल्याणमागे वा 
मोक्ष है ठेस ( अभिनन्दन्ति ) सवोत्छृष्ट मान कर अच्छे प्रकार 
आनन्द मानते हं (ते) वे (पुनः, एव) वार २ हौ ( जराृत्य॒म्‌ ) 
बृह्वावस्या छे साय होने वाले सत्य के ( अपियन्ति ) प्राप होते 
अथात्‌ नष्ट स्ट होते हं ॥ 
 भा०-यद्यपि जगत्‌ सनं अत्यन्त नौच दशा के बौच प्ड़े दुःखी 
द्रिद्रौ निबुदहिमूखंजनों की अपेक्षा विद्यादि स उत्तम २ धनों से 
युक्त सुखभोग की पृश सामग्री वाले मनुष्य अयत्तम हँ तोभौवे 
मुक्ति ऊ आनन्द का अनुभव करने वालों की अप्त अति नोच 
वा ुःो हो माते जाते द, ऊ लगत्‌ न ती चन पचादि टे. 
 श्रवयं के प्राप होके उली के परम कल्याण का मागं मानकर | 
परमात्मा छे चानप परमाथ सस्वन्धी सक्ति सुख ऊ तुच् कश्डे ` 
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¢ मुख्डको पनिषदि- 


हम कतङूत्य हँ ठेला मानते है उन की यहां निन्दा की ३ । 
भगवद्रीता में भे लिख ह कि- । 
मूखं अज्ञानी लोग जिस निष्फल [चित्र विचित्रूप वुष्प जिस 
भं लगे ह ठेसी ] पुष्पितवाणौ को कहते ह कि वेद्दिशास्त्र पढ़ने 
जानने का भौ फल जो कुड है वह यहो संमर मे उत्तम रे स्त्री 
पुत्र राञ्यस्तरगे धने प्वयादि हे इख से परे जन्भान्तर परलोकमं मुक्ति 
सुख भोगादि कुक नहो है ! वे मनुष्य कामसख मँ बड़े प्रवीर 
होते वेद्‌/दि के जिदान्त षर वाद्‌ विवाद करने में प्रदत्त रहते 
किसौ को पराजित कर अपने को सर्वोपरि मानते जोर अह्र 
प मद्‌ ज मत्त रहते हं । उन भोग मेँ आसक्त पुरुषों की बुद्धि 
` योगाभ्यास वा समाधिम नलगनेसे वे सद्‌ परमाथेते विमुख 














1 


र्धीराः परिडतम्मन्यमानाः। जद्भुन्यः == 
समानाःपरियन्ति मडा अन्धेनेव नीय 


माना यथयारन्चाः॥ ८॥ 


` पर--अविद्याया्‌ । अन्तरे १ वत्तं मानाः । स्वयम्‌ । धीराः+ ¦ 
परिडितम्मन्यमानाः ! जह्भुन्यमानाः । परियन्ति । मढाः । अ- ¦ 
न्धेन । एव । नौयमानाः । यथा । अन्याः ॥८॥ ` 


: न्-तदव पनरपि द्रटयति-( विद्यायाम्‌ ) 
अनित्याशुचिदुःखानात्मस नित्यशचिख्वात्म- ` 
ख्यातिरूपाऽवियया तस्याः (अन्तरे) मध्ये (व- | 









१ मुरुडके २ खस्डः ॥ 
मानाः (स्वयन्धीसाः) वयं चरा धघ्यानवन्तो वि~ 
चारशीलाः पवापरमालोच्य कायमनष्ठातं श- 


 कंताङ्त्यादिग्रकारेण स्वात्मानम्‌ ( पशिडितम्म 


न्यमानाः) परिडितशब्देने बास्माञ्जना व्याप्रिय- 
न्तेऽतो वयं परिडताइति मन्यमानाः (जङ्चन्य- 
मानाः ) अनेकय्रतिक्लोपद्र॑वः पनःपनस्तादुय- 
मानाः (नटाः) विक्षिप्ताचत्ताः (यथा, अन्यनंव) 
चक्षुषा रहितेनेव ( नीयमानाः ) चाल्यमानाः 


` (अन्धाः) का्यासकतचित्ता धावन्तो ` गत्तकणट॒- 
कादिषु पतित्वा महद्दुःखं भजन्ते तद्रदविद्या-' 


1 






कारे निमग्ना दशनज्ञानविहीनास्तनत्वमपश्य- 


प्त अहद्‌ कुबग्णा खआखवद्यालक्षखचु 


निमम्ना परुषाः परमाथ म्राप्नमशकताएव ॥८॥ 

भाषाथेः-उसौ युक्त विषय छा किर भौ दढ करतेहें (अरवि- 
दयायाम्‌ ) अनित्य शरीरादि को नित्य समक्षना, अपवित्र शरौ 

एदि के पवित्र मानना, दुःख के सुख ओर अनात्मा शरीरादि 
को आत्मा समश्ना रूप अविद्या के (अन्तरे) बीच (वत्तमानाः) 
उसी अविद्यादि कौ दद्धि के लिये विशेष कर प्रयत्न करते उसमें 
दिन रात लि (सवयम्‌, धीराः) हम विचारशौल हैँ आगा पच्या 





४६ सुण्डको पनिषदि-' | 
शोच समकर के कये का प्रारस्म वा अनुष्ठान करने में समथ ह | 
इस प्रकार अपने का ( परिडितस्मन्यमानाः ) हम रे सखलोग 
परिडत कहते हे इस लिये हम परिडत हे एेखा मानते इए (जह- 
न्यमानाः) अपने प्रतिकूल अनेक उपद्रवो से वार २ पीडित (यथा) 
जेसे (अन्धेनेव, नीयमानः, अन्धाः) नेत्र रहित अन्धे के साय चलने 
वाले जिन कामन काकी सिषं मे असक्त हे एसी दशा मं मागं 
की ओर ध्यान भी न रखकर भागते इए, कांटे ओर गढ आदिमे ॑ 
गिर कर महादुःख भोगते ह वैसे हौ अविद्यारूप अन्धकार में 
दज शास्त्र सम्बन्धी तत्वज्ञान से रहित सुत्‌ श्रसत्‌ का विवेक कर 
| 





ने वाली वुद्धि से कल्याणा का मासं न देखते हए (मूढाः) विक्षि 
चित्त मखं लोग ( परियन्ति ) सबञ्मोरसे इधर उधर छे संसारी 
अनित्य सख ॐ साधनों का संचय करने के ल्ि भाग रहे ह॥ 

 भाऽ०-शास्त्र के संसार सम्बन्धी) प॒ देश्ये को प्रप्र हुए 
संसारो मनुष्यों से लोक मे भतिद का प्रास अहङ्कार करते हुए ` 
अविद्या के लक्षणरूप अगाध समुद्‌ मं दूते पुरूष परमाये क नही ` 
ग्राप्र हो सक्ते॥८॥ 


विद्यायां बहधा वत्तमाना वयं ` 
स्ताथा इत्यभिमन्यन्ति वालाः। यत्‌ 


कमिंणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातु- ` 
राः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते॥ ए ॥ | 


प०-अविह्‌यायाम्‌ । बहुधा । वत्तेमानाः । वयस्‌ । कताः ॥ (^ 
इति । अभिमन्यन्ति । वालाः । यत्कभिंशः । न + प्रवेदयन्ति । ८१ | 
प्रगात्‌ । तेन । आतुराः । क्लोणलोकाः । इयवन्ते ॥ ९ ॥ 











१ मुण्डके २ सशडः ॥ ४७ 

(वत्तमानाः) तस्या उत्कषांय भ्रयतमानास्तस्या- 
मासक्ता वा (वालाः) अज्ञास्तच्वज्ञानहीनाः (व- 
यम्‌) (ताथः) सिटुप्रयोजनाः ग्राप्तस्तरीपुत्र- 
घनेश्वयांदिभोगा अस्मच्छहः कोऽस्त्यन्यः ? 
(इति ) इत्यादिग्रकारेण (अभिमन्यन्ति ) अ- 
 मिमानं कुवन्ति (रागात्‌) रागमाश्ित्य (यत्क- 
मिणः) यस्मिन्‌ कमणि छृतानरागा सक्ताः 
(तेन) कमफलमग्राप्तिहेतना (सतरः) दःखिता 
धावमानाः (ज्ञीणलोकाः) विनएटतच्वज्ञाना दश- 
नाखहीनाः परमाथंसम्बन्धिवहत्सखयप्राप्ति- 
ग्रयोजनात्‌ (च्यवन्ते) च्यता भवन्ति किन्त रा- 
मादेव तच्वं (न,मवेदयन्ति) नहि जानन्ति ॥ 
भा०~न्यायशास्त्रस्य वात्स्यायनभाष्य उक्तम्‌- 

. मुक्तिसुखरागेगापि मोक्षाय चटमानो न मोक्ष- 
मधिगच्छेनाधिगन्तमहंति । बन्धनसमाज्ञातो 
हि रागः । अयमाशयः-रागद्रेषमोहा एव दोषा- 
स्ते सुमुक्षणा पूवमेव हेयाः सति रागे बन्धनमेव 
रागो बन्धनहेतः । यरय करिमिंश्चिद्रागस्तस्य 














~ सुण्डको पनिषदि- 


प्रियस्त्रीकश्रास्मि नास्ति मत्सदृशः कश्चिव्‌ । इ- 


प 


त्यादिय्रकारेणाविद्यायां निमग्ना परमाथवमर- 
४ 


खा नाह ब्रह्मज्ञानसंखमाप्तुमहन्त #॥९€॥ | | 
भाषाथैः-क्ििर भी उक्त विषय का ही स्पष्ट करते हैः-(त्रवि- ` 
दयायाम्‌ ) बहुत.प्रकारो बालौ उक्त अविद्या में ( बहुधा) बहुत 
श्रकासों चे (वर्तमानाः) उस अविद्या कौ दृध के लिये प्रयत करते + 
चा उख मे अलक्त (वालाः) अच्ानी तरवच्चान से रदित मनुष्य ` 
( चयम्‌) हम (छता्यौः) कताय ह खी पुत्र ओर चनेश्वयदि 
मोग हम ऊ प्राप्त है हमारे समान अन्य कौन है ? (इति). 
इरयादिप्रकारसे (अभिमन्यन्ति) अभिमान करते हे (रागात्‌) राग ॥ 
यर्कभिेशः ) जिस कमे मे असक्त हुए (तेन ) 
दे > (काः) ख ए कर भान्ते 
इए ( क्षीशलोकाः ) जिन ने दभन म्यायादि शास्त्रों का नही देखा 
इसी से तत्वज्ञान रहित हुए परमाये सम्बन्धि महान्‌ सुख श्राति 
रूप प्रयोजन से ( च्यवन्ते ) च्यत होते ह किन्त राग-प्रौतिका . 
रङ्कु चढ़ जानेस हनौ (न, प्रवेदयन्ति) नही जानते ॥ ` 
भा०-न्यायशास्त्र के वारस्यायन भाष्य मे लिखा हे कि जो मुक्ति 1 
सख प्राचि रागसे भी मोक्षङे लिये प्रयत्न करता है बह. 
भश्च का प्राप्त नहीं हो सकता अयत्‌ वह मुक्तिका अधिकारी 
नहीं क्योकि बन्धन का हेतु राग. उस में बना हे जिखमेंराग 
बना ह वहां किसी ते द्वेष भी अवश्य रहेगा, इसी राग में फंखा | 
जनव्य समश्कत7 ह कि मं गोरा देखने में सन्दर उवान चेश्व ५ 
यक्त विदान्‌ बलवान्‌ पुत्रवान्‌ श्र प्रिय स्त्री वाला हं मेरे तुल्य 












> ९ सुशेडके २ खशः ॥ ४९ 
 इष्टापतत मन्यमाना वरिष्ठ नान्ध- 
च्छयो वेद यन्ते प्रमदाः । नाकस्य 
पृष्ट त सुरूतऽनुभूत्वमं लोकं ही 
¦ नतर चाविशन्ति ॥ १० ॥ 


पर--इष्टायुत्तेम्‌ । मन्यमानाः । वरिष्ठम्‌ । न! अन्यत्‌ । 
। श्रेयः । वेद्यन्ते । प्रमूढाः ! नाकस्य । पृष्ठे ! ते! सर्ते ! अ- 
। नुभूर्ा । इममू । लोकमू ! हीनतरम्‌। च । अविथन्ति ॥ १० ॥ 
~ अ०्-ये (प्रमूढाः) ग्रङृष्टमोहान्धकाराज्ञानयक्ता 
“  (इ्टापत्तंम ) लौ किकफलभोगो त्करां परस्छ्रत्य 
॑श्रौतं स्मात्ते च कमं .(वरिष्टम्‌) अतिग्रषठम्‌ । 
। एततफलावाप्त्यैव कृतक्कृत्या वयमिति (मन्यमा- 
^ नाः) अतः परम्‌ (नान्यच्छेय य 
| 
| 
| 





यच्छयः) शअन्यच्छेयो ना- 
 स्ति-इति (वेदयन्ते) जानन्ति (ते) (स्रत) स्वे 
 संचितकमेणा निष्पादिते ( नाकस्य ) न 





। ५ विद्यतेऽकं ठःखमरिमिन्‌ तस्य जगतप्रदेशस्य (पष्ट) 





५ सशडको पनिषदि- 

आछथांदिजन्यं सखमेव परमकल्याणहेतकं मस्ता 
निविघ्रमेतत्सखं याचमानास्तत्सखग्राप्तिकाम 
नया यज्ञादिवेदिकं कमेष्टं वापीकूपतडागाराम- 
निपानानाथालयादीनां परोपकारार्थं निर्माणं 
पत्तं स्मात्तं कमं कुवन्ति । तत्फलरूपादुक्तसु 
वयर 

 सनादिजन्यं परोक्षं जन्मान्तरेऽनभयमानं सखं 
नारतीति कृतनिश्चयाः संसारिफलग्रपके कम~ 
(० रमन्ते ते जन्ममरणसरित्प्रवाहा- 













निपतन्ति किन्त्वानन्दमयं ब्रह्य करहिचिद्पि । 
 नाप्नवन्ति येन निविंकल्पानन्दस्यानभवः स्या- 
त्‌ । नह्यत्र शरी तस्मात्ते कम॑ण निन्येते अवित्त 
परोक्षं परमाथंज्ञानसुखं तृणीक्ृत्यानित्यसुखमेव ¦ 





भाषाथैः-जो ( प्रमढाः ) अत्यन्त मोहान्धकाररूप श्रन्चान चे 
युक्त पुरुष ( इष्टापत्तम्‌ ) लोकिकफल भोग को इच्छा के आगे | 
 करंङे अग्निहोत्रादि वेदोक्तकमैश्नोर प्याऊ वैढाना आदि स्मात्तं 
कमे को ( वरिष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रथस्त ( मन्यमानाः } ३ 
कि इख फल को पराति से हौहम रुतक्त्य हँ । इस ~ | 
न्यध्टयः ) अभ्य कोदे अधिक कल्याण का मायं नहा हेला 








१ सुण्डके २ेखरडः॥  -‰ 
( वेदयन्ते ) ज्ञानते ह ( ते ) वे ( सुकते ) अपने संचित क्ये 
कमे से खिद हुए (नाकस्य) दुःख रहित जगत्‌ के प्रदेश के पृष्ठ 
स्यल मं ( श्रनुभूतवा ) पुण्य के फल विशेष सुख का अनभव कर 
( इमम्‌ ) इस प्रत्यक मनुष्यादि शरीर में तथा ( हीनतरम्‌ ) 
अति नोच बहुत दुःख वाले स्यारादि योनियों मे (च) भी 
( आविशन्ति ) प्राप्र होते है ॥ 
भा०-जो संखारो मनुष्य स्त्री पुत्र धन ओर राञ्य सम्बन्धौ 
पेश्वयं से होने बाला सखो परम कल्याणा कात्‌ है देखा 
मान कर इस सख छे निर्विंघून प्राप्त होने की प्रार्थना करते 
इए उर सुख प्रासि कौ इष्छासे यज्ञादि वैदिककम ओर वाउलो 
कुचा, तालाब, बसी चा, प्याक ओर अनाथालयादि का परोपकार 
होने के लिये बनाना अगदि स्मात्तं-धमेगास्त्र सम्बन्धी कमे को 
करते ह उस कसे फे फलरूप उक्तसख से उत्तम कल्यगण का हेत्‌ 





का.नि्य रखने: बाले पुरूष संसारी फल के देने वाले कमे हौ 
मे दिनि रात रमते ड वे जन्म मरण प्रवाह वाली नदी से निकल 
कर कमो मक्त नहो होति । अर्यात्‌ देते कमं वाले संसार मे ड- 


त्त सख पाकर क्षिररे हुः भरं गिरते है किन्तु आनन्द स्वरूप 


 -ब्र्यको कभी भी प्राद्न नही होते । जिस से निःशङ्क आनन्द 


श्राप हो । इस मन्त मे श्रोतरमाचं कर्मो की निन्दा नहं करदे 
है किन्तु परमाथ सम्बन्धी परोक्त सुख को तुच्छ मानकर अनित्य 


लिय सुख को अतिप्सत मानते भूल लौ निनी १३१० 





५९ ` सुक्डको पनिघदि- ( 
यंद्रारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रा- 
मतः परूषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥ ` ¦ 


 प०-तपःश्रटरं। चे । हि । डपवसन्ति! रण्ये । शान्ताः । वि~ 
हवासः । भेक्तचर्याम्‌ । चरन्तः । सूयंद्वारेण । ते । विरजाः । प्र- 
यान्ति । यत्र । अमुतः । पुरूषः । हि । अब्ययात्सा ॥९९॥ 


अ०-( ये,हि ) (शान्ताः) संसारिसुखादुपरत- ! 
बदुयः ( विद्रसः ) शास्त्रज्ञाः ( भेक्षचयाम्‌ ) 
भत्यादिना बाशिञ्येन वा वत्तिं विहाय भिक्षया 





नत्रतधारशरूपं तपो वैदिकमग्निहोत्रादिकमंच + 
` कुवैन्‌ (उपवसन्ति) स्वात्मनि निरुढुचेतसो निव- ¦ 
. सन्ति (ते) (विरजाः) शुद्धा निष्पापाः सन्तः = 
यस्यां दशायाम्‌ (अव्ययात्मा) अविनािस्वरूपः. 
(अमृतः) नित्यमुक्तः (पुरूषः) पूणो व्याप्तः प- | 
। ` रमात्मास्ति तत्र ( सूचंद्रारेश ) मूहंगतग्राणना- 

५ डीद्रारा ( प्रयान्ति ) प्रयाणकाले निस्सरन्ति । 


¶ 
द्वान्त तामत दुगरामाप्नवान्त ॥ 4 ५ 
ह र 









॥ 
1. (^ 





१ मुरुड २ खण्डः ॥ १३ 

णि तत्पराणां दशोच्यते । ये शुद्धाः शान्ता 

भोगादुपरताश्च भत्वा श्रहुया विश्वासेन चेश 

` राज्ञारूपं वेदोक्तमग्निहोत्रादिक कमं सेवन्ते ते 

ज्ञानिनो मरणावसरे उपात्त कलं वरं त्यक्त्वा 
मक्ता भवन्ति ॥ १९ ॥ 


भाषाथैः-(ये,हि) जो हौ (शान्ताः) संसारी सुख भोग से जिन 
की वुद्धि विरक्त होगङ ठेते (विद्वांसः) शास्तन्ञाता विद्वान्‌ लोग 
 ( चैक्चर्याम्‌ ) नोकरी वा व्यापार से जीविका छोड कर शरटुगल 
भनुष्य से प्राण स्थिति के निवाहमात्र आट ग्रास अन्न को लेकर 
ज्ञीवन (चरन्तः) व्यतीत करते हुए (अरण्ये) नाना भ्रकार के शब्दा 
से रहित वनादि एकान्त देश में (तपःश्रहु) शोत उष्णादि दरद्रो 
कः सहना वा नियम धारण रूप तपर ञ्रीर अग्निहोत्रादि वेदिक 
अ भको म तो 
सोक कर वसते है (ते) वे (विरजाः) शुदु निष्पाप हए (यत्र) जिस 
दशा में (अव्ययात्मा) अरविनाशौरप (असतः) नित्य सुक्त (पुरुषः) 
युं व्यास परमात्मा हे उस दशा मे ( सय॑दवारेण ) मू ब्रह्मारड 
ञे रहने वाली प्राण नाड़ी द्वारा (प्रयान्ति) मरण समय में निक 
लते ह अथात्‌ परमेश्वर की उसी मुक्तद्था को प्राप्र होते है ॥ 
भा०-कमेफल भोगों मे आसक्त लोगों की दशा पहिले कह 

अव क्षल के भोग कौ अभिलाषः का डोड कर वेदिक कने में 
तस्पर पुरुषों कौ दशा कहते है-जो शुदु शान्त ओर भोग से विरक्त 
हो कर श्रु ओर विश्वा से परमेश्वर की आज्ञा रूप वेदोक्त 
अग्निहोत्रादि कमे का सेवन करते ह वे ज्ञानौ लोग मरण समय ` 
प्रा प्‌ शरीर के छोड़ कर मुक्त होते हे ॥ १९१ 











ष भ £ य 
न 


मुरडको पनिषदि- 








` परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्य- , 
णो निवेदमायानेास्त्यसतःसतन। त- । 
द्विज्ञानायं स गरूमेवाभिगच्छेत्‌ समि- 
त्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ । 


आयात्‌ । नास्ति। अङ्‌ त्ः । ऊकतेन । तद्विज्ञाने । सः। गुरुम । | 


एव + अभिगच्ठेतु । खमिस्गिः १ श्रोतियम्‌ । ब्रह्मनिष्ठम्‌ ५१२ | 





 फकलभोगोत्कर्टया संचितान्‌ (लोकान्‌) लोक्छितं ` 
दष्टं योग्यान्‌ स्त्री घनपुत्रादिपदाथांच्‌ सुखहेतन्‌ 
( परीक्ष्य ) परिणामादिना दुःखहेतन्‌ नाश्रत्य 1 
(निवेदन) संसारिसुखभोगादौदासीन्यम्‌ ( ~ ` 
याव्‌) ग्राप्नुयाव्‌ कुतः (कृतेन) कमंण। निष्पादि- | 
तेन फलभोगेन (ऋअद्छृतः) अक्कृत्रिमो जगदीगखरः | 
(नास्ति) निष्पादयितु प्राप्तुमशक्यः कथन्तहिं ! 
¦ | ज्ञेयस्तदाह (सः) उक्तविधो ब्राह्मणः (तद्विज्ञाना { 











१ मुण्डके २ खण्डः ॥ 1 
वेदविद्या पाणौ हस्तामलकवद्यस्य त- 
थाभतः सन्‌ ( ब्रह्मनिष्ठम्‌ ) ब्रह्माण परमात्मान 
निष्ठा मनसः स्थितियंस्य तम्‌ (श्रोत्रियम्‌) वेद्‌- 
चारिनं वेदाशयज्ञम्‌ ( गुरुम्‌,एव ) चायमेव 
(अभिगच्छेत्‌) भिमुख्येन गच्छेत्‌ ॥ 
भाग्-फूलभोगोत्कसटयानषछितस्य प्ररयकमणः 
फलमप्राप्ट्यापि ब्रह्मप्राप्तिरसम्भवा नाहं कस्य- 
{चत्कर्मणः फलद्पं ब्रह्म किन्तु निष्काम्कमा- 
नष्ठानेनान्तःकरणशद्रौ सत्यां ज्ञानाधिकारित्व 
जायते । सोऽधिकारी ब्रहज्ञादाचायाीदु पदेशं ग~ 
हणीयात्‌ । स॒ नास्ति. जगति ` कस्यचित्सुखस्य 
भोगो यस्यादिमध्यावसानेषु क्रोपि दुःखं नायात 
चन्त सखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सु- 
खम। चक्रवत्परिवत्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 














4 भवाः -{ ब्राह्मः ) वेद्‌ का नेका जा परमेश्वरङे 
चान ओर प्राह के. लिये ठरसृक जिन्न मुष्य (वमेचितानु) र 








५६ मुण्डकोपनिषदि ध 
शभ अशभ करमो ते फलभोग को इच्छा पू्वंक संचित किये (लो- 
कान्‌ ) देखने योग्य सुख के हेतु सुन्दर स्तरो घन पुत्रादि पदार्थो 
छा ( परीक्ष्य ) परिणामादि से परीक्षा कर अयात्‌ दुःखके हेत्‌ 
समक कर (निवैदम्‌) संसारो सुख भोग से उदासीनता केः (आ 
यातु) प्राच हो क्योंकि ( कतेन ) कमे से स्ट हुए कल भोगसे 
(अक्तः) अकृत्रिम परमारमा किसी से (नास्ति) लिट नहो ले 












सकता । तो कैसे जाना जा सकता है सो कहते हँ-( सः ) वह 

उक्त प्रकार का ब्राद्छण (तद्विज्ञानाधेम्‌) उस ब्रह्य छे जानने = ॥ 
ल्लिये (खभिरपाणिः) समिधः जिस के हाय में अथवा सम्यक्‌ दप 
सयित वेदविद्या जिख का हस्तामलक के तुर्य प्रसयक्त हे ठेसा हु 
(ब्रह्मनिष्ठम्‌ ) जिस कामन परमेश्वर में स्यित है उस 1 





| का फल मिलने से भौ ब्रह्म कौ ध्रासि वा ज्ञानहोना असम्भव है , 
क्योकि किकी कमं का फलरूप अर्य नहीं ह किन्त्‌ फल कौ कामना | 


काश्रधिकारी होता है बह अधिकारी ब्रह्मज्ञानी आचाय से उ- 
परदेश ग्रहण करे । जगत्‌ मे सख का भोग ठेसा कोई नहीं जिस के | 
आदि मध्य वा अन्त्य कभी दुःख न आवे क्िन्तु किसी कवि 
ने कहा है कि ( सुखस्यानन्तर> ) सुख के पीडे दुःख भौर दुःख, 


के पीडे सख गणड के पिये केसमान आते जाते बने रहते हं 

इस प्रकार सुख भोग के अभिलाषी को दुःख अवश्य भोगना प~ | 
इता है । शरोर सुख भोग के हेत्‌ बनावटढौ पदार्थं केन मिलने. 
पर ब्रह्मज्ञान के अनुभव से उत्पन्न हु आरानन्द्‌ हो निदुःःख है , 





१ मुरंडके २ खश्डः ॥ ५७ 
तस्मे स विद्वानपसन्नाय सम्यकूप्र- 
 श्रान्तचित्ताय ्रमाज्विताय। येनाक्षरं 
पर्ष वद्‌ सत्य प्रोवाच तां त्वतो 
ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१२॥ 


 प-वर्मे । सः । विद्वान्‌ । वस्य । सम्यक्‌ । प्रशान्तचि- 
त्ताय । शमान्विताय । येन । अक्षरम्‌ ! पुरूषम्‌ । वेद्‌ । सत्यम्‌ । 
प्रोवाच । ताम्‌ । तर॑वतः । उर्धविद्याम्‌ ॥ ९३१ ¢ 
~ गरूणा किं कायमित्यच्यते-( संः, वि- 
दरान्‌ ) ( सम्यक्‌ ) (ग्रशान्तचित्ताय) मक्रृष्टतया 
भोगवासनातः शान्तं चित्तननतःकरणमस्य तस्मे 
( शमान्विताय ) इन्द्रियेरपि शान्त्या शभकमं- 
णोऽनष्टात्रे (उपसन्नाय) समीपं मादाय (तस्मै) 
शिष्याय (येनं) याहगज्ञानेन ( आक्षिरम ) श्मः 
विनाशनम ( सत्यम ) सनातनम्‌ ( परुषम्‌ ) 
पशं परमात्मानम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति ( ताम्‌ ) 
ताहश्यीम्‌ ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ( तत्त्वतः ) याधा- 
तथ्येन ( म्रोवाच ) म्रत्रयादुपदिशेव्‌ ५ ` 
भा०-श्मक्षरशब्देन प्रकृतेरपि ग्रहणं जायतेऽत- 
एव सल्यपरूषशाब्द्‌। वक्षरशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणाय 
विशेषशत्वेन परिपरिती । यथा यस्मिन्‌ 
उप्तं वीजं नोत्पदयते तत्न बुद्धिमता 








र्शर > 











५८ मुरडकोपनिषदि- { 
वप्नव्यम्‌ 1 तथैव विदुषा दुपात्रे विद्या न रक्ष- । 
णीया तथा चोक्तम्‌-यमेव विद्याः शुचिमग्रमत्तं 
मेधाविनं ब्रह्मचयापपन्नम्‌ । इत्यादिप्रकारकरा- । 
याधिकारिणो प्राप्ताय याथातथ्येन ब्रह्मविदो. 


अ 4 


पद्‌ष्टठ्या ॥ ९३॥ ५. । 

भाषार्थः-- गरू को क्या करना चाहिये.सो हते ह ( सः, + 
विद्वान्‌ ) वह विद्वान्‌ गरू ( सम्यक्‌, प्रशान्त चित्ताय ) रच्छ) 
शान्त चित्त वाले जिस के मन मै विषय संवन्ध सुख भोग की ^ 
वासना नहीं उस ( शमान्विताय ) इन्द्रियों खे भो थान्तिपृचंक । 
शुभ कमे फे सेवन करने ष ( उपसन्नाय ) समीप आये डप. । 











( १ व ह ् ) जिस प्रकारके न्ञान 
से ( अक्षरम्‌ ) विना ` छनन, अथ पुरूषम्‌ 1 &- दद: 





व्याप परमात्मा को ( वेद्‌ ) जञानता है ( ताम्‌ ) उस प्रकारक । 
( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मविद्या को ( तर्बतः ) ययाथ ; स्वरूष पसे 
( प्रोवाच) उपदेश करे ॥ ` । 
भा०-श्रक्षर शब्द्‌ से प्ररुति कामी ग्रहणहोता हि इसी कारण | 
यहां अक्षर शब्द्‌ से ब्रह्य का ग्रहण होने के अर्थं सत्य श्नोर पु- 
रूष शृढ्द विशषण होने फो पठे हैं । जिस खेत मं बोया बौज 
उस्पन्न नहीं होता वहां जसे बुहिमान्‌ क्िसानकोन वना | 
चाहिये वसे षिद्रान्‌ को उचित है किकपात्रको विद्यान दैवे ` 
वेद मेंभी काहे कि-हे विद्वन्‌ जिसको तुम पवित्र भ्रप्रमादी | 
। इद न्‌ ब्रह्मचारी जानो उसे विद्या देवो इत्यादि प्रकारके, 
भार हुए अधिकारी पुरूष के लिये यथाथ रकार से ब्रह्मविद्या | 
क्ठिविदेश करे ५१३४. : ˆ ~ 3 नन 








1 


। रदु १ सहः ॥ 
सत्यं यथा सुदीप्तात्पाव- 
काद्विस्फलिङ्घाः सहस्तशाः प्रभवन्ते 
सर्पाः । तथाक्षरात्पुर्षाः सोम्य- 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति १ 


प०-तत्‌ । एतत्‌ । सत्यम्‌ । यया । सुदौीप्रात्‌ । पातकात्‌ । 





विस्कलिङ्काः । सहस्त्रशः । प्रभवन्ते | सरूपाः । तथा । अन्तरात्‌ ! 


परुषाः । सोम्य । भावाः । प्रजायन्ते ! तत्र । च । एव । श्रपि 


4 +> 


यन्ति ॥ १॥ 
अ०-इदानीमस्याः ¦ कायंसृष्टेरुपादानं दुर्शं- 
यति-( यथा ) येन अकारेण ( सदीप्तात्‌ ) स- 


शुम्रज्वलितात्‌ ( पावकात्‌ ) अग्नेः सकाशात्‌ 
(सरूपाः) तुल्यस्वरूपाः ( विस्फलिङ्गा 


) (र 


इखरश्षः ) ( ग्रभवन्ते ) उुगच्छन्ति । हे (सोम्य) 
सोममहंत तत्सम्बोधने शान्तग्रज्ञ ` जिज्ञासो (त- 





था) तेनैव प्रकारेण ( अक्षरात्‌ ) स्वरूपेणावि- 
-नश्वरात्‌ कारणात्‌ ग्रघानात्‌ ( भावाः ) भव- 


न्त्यत्पद्यन्ते ते भावाः कयासि वस्तनि (परूषाः) 





६¢ ुर्डको परनिषदि-- 4 

भाग्-आअक्लरशब्दोऽन्न कारणरूपायाः अद्तेः 
चर्याय: । म्रकरणानकलं परमात्मनोऽपि वाच 
कोऽक्षरशब्द्श्यायाति । छत्र चोत्तरमन्त्रप्यक्षर- 
शब्दोऽव्यक्तस्मैव वाचकोऽस्ति । इत्थमेव च 
तदेतत्सत्यमिति बवतमचितम्‌ । नहि जडस्यो- 
पादानं चेतनं ब्रह्मेति सत्यं भवितुमहंति पुरुष- 
शब्देन ब्रह्मतो जीबोत्पत्तिरप्यसत्यैवारित। जवो 1 


~ 
नित्यडति ्रमाणशतस्य विद्यमानत्वात्‌ \ य- 
द्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्सवभाव- | 








भाषाथ :--अव इस सष्टि से उपाद्‌ान कारण को दिखाते इ 


(यथा) जिस म्रकार से ( सुदीप्तात्‌ ) अच्डे जले हुए (पावकात्‌) 
रग्नि से ( सरूपाः ) तल्य प वाले ( विस्फलिङ्गाः) चिनगारे ` 


( सहसः ) हजारों ( प्रभवन्ते ) निकलते हँ । हे ( सोभ्य ) 


शान्त बद्व बले जिज्ञासु मनुष्य ( तथा ) बसे हौ ( अक्षरात्‌ ) 


स्वरूप से अविनाशी प्रकृति नामक कारण से ( भावाः ) उत्पन्न 


नमकक नाको 


इए कायं पद्गथे ओर ( पुरूषाः ) साङ्गेपाद्ग प्राणियों के शरीर 
{ प्रज्ञायन्ते ) उत्पन्न होते हँ ओर ( तत्र, च, एव ) उरू प्रधान 


कारण में ( अपियन्ति) लयहोतेहं५ .. : + 






..भा०-यहा अक्षर शब्द्‌ कारणरूप प्रकति का पयाय वाचक हे। 
रसानकल परमात्मा का वाचक भी अक्षर शब्द श्रता है। 











इसी भ्रकार .{ तत्‌, एतत्‌, सत्यम्‌, ) यह कहना ठीक वनता हे 
क्योकि जड़ जगत्‌ का उपादान कारण चेतन ब्रह्म को मानना 
कदापि सत्य नहीं हौ सकता । ओर इस मन्त्र मे पुरुष शब्द्‌ कर के 
ब्रह्य से जीव की उत्पत्ति मानना भी असत्य हौ हे क्योंकि जीव 
नित्य है इत्यादि सेकडों प्रमाण विद्यमान ह । एक विद्वान्‌ ने 
लिखा ह कि यदि जीवात्मा मलिन अ्रपवित्र ओर स्वभाव से वि 
कारी--बनने बिगञने वाला हो तो रेकड़ों जन्मों तक उपाय 
करने पर भी उस की मुक्ति नहीं हो सकती । इस कारण इस 
शरीरादि कायं जगत्‌ का उपादान कारण प्ररुति हीह किन्तु 
चेतन परमात्मा नही यह अरमिप्यहै॥१॥ 


दिव्यो दयमत्तंः परूषः स बाद्या- 
भ्यन्तरो दजः । ऋ्राणो ह्यमनाः 
चाम्नो दयक्षरात्परतः परः ॥२॥ 








प-दिव्यः । हि ! असू्तैः । पुरूषः । सः ) बाह्याभ्यन्तरः 

इहि + अजः १ प्राणः । हि । अमनाः + शुखः । हि } अक्षरात्‌ 
परलः । परः ५२५ 

 अ०-इतः पूवेमन्त्रे जगत उपादानकारण 

मुक्तं ततो विलक्षणः  परमात्मेतयुच्यते ( सः) ` 

(पुरुषः) पूणा व्याप्तः परमात्मा दिव्यः) ` 

दिवि अरकाशस्वूपे स्वाटमनि भवो विद्यमानः 

नहि संसायोत्मवदिन्द्रियादिष सकद्ाचिदपि 

दाकारदृत्तिभंवतिः( हि, अमततः) पनाश्चतः सः 








षर सुरडको पनिषदि- 
हमः 1 नहि मत्तवस्तषं तिष्ट ल्पि जीवात्मव- 
न्म॒त्तेः प्रत्यवभासते । जीवात्मा तु शरीराभि- 
मानी सन्‌ शरीरवद्‌वभासतडति 

ह याभ्यन्तरः) बाहयेनाभ्यन्तरेण च साकं वत्त- 
मानः । लोके वाह्यं वरत्वाभ्यन्तरं न भवति. 
नचाभ्यन्तरं बाह्यमिति तद्रुदैकान्तिको नास्ति 
(हि, अजः) कदाचिदपि कथमपि न जायते स 
्वविघोत्पत्तिरहितः । यद्यपि जीवात्मा ग्रति 








यन्ते । स्रूपेणाविकारित्वाद्‌नयोरजत्वं वि- 
रदविमेन्यते । न तद्रुपरमात्मा क्वापि जायते | 
श्मतएव (ग्राणः) जी वात्मनीव प्राणसम्बन्धो 
यस्मिन्‌ नास्ति (हि, अमनाः ) यथा जीवात्मा 
 मनोरूपसाधनेन विजानाति मनसस्तमसि लीने 

सधप्रस्तिष्टठति तथा परेशो मनोऽन्तरेणेव स्वं | | 













दिभ्यः परस्मात्‌ ( श्र । 
स्वरूपेणाविनरात्‌ ( परःहि ) सूह 





२ मुर १ खः ४ && 
भा०स्वंन्याप्तः ग्रकाश्षमयो निराकारः स- 
ह्मतमः सवे न्द्रियसम्बन्धवजिंतः शुहुः सनातनः 
मरकृतेः परः परमेश्वरएव मुमुक्षणो पासितन्य इ- 
त्याशयः ॥ २॥ । | 
भाषाथेः-दस से पूवं मन्न में जगत्‌ काडपादान कारणक 
हे उस से विलक्षण परमेध्वर है सो कहते ह-( सः ) बह परोक्त 
पुरूषः) पृंव्याछ्च चरमात्मा (दिव्यः) प्रकाशस्तरङूप अपने आत्मा 
मं सद्‌ाविद्यमान रहने वाला अथात्‌ संसार में फंसे जीवात्मा के 
तल्य इन्द्रियादि में तद्‌ग्कार दृत्ति बह कभी नहो होता ( हि, 
अभूतः ) निश्चय करः सृह्म अर्यात्‌ स्थूल पदार्थो मे घिद्यमान 
रहता भी जीवात्मा के त॒ल्य शरीरधार प्रतीत नहो हाता ओर 
 ज्लीवात्मा तो शरीर का अभिमानो हु्रा शरीर के तुर्य अपने 
के मानता है यह प्रव्यक्त है (बाह्याभ्यन्तरः) बाहरौ ओर भीतरी 
सव पदार्थो के साय वत्तंमान है । लोक में बाहरी वस्तु कभी 
भीतरी. नहीं होता ओर न भीतरी बाहर होता है वेते वह 
एकदेशी नहीं हे ( हि, अजः ) कभी भो कसे ही उट्पन्न नहीं 
होता अर्थात्‌ सव प्रकार की उरपत्तिते रहित हे । यद्यपि 
छीवात्मा ओर प्रङुति भी उत्पन्ञन होनेसे अजडहतो 
किसी प्रकार इन दोनो का उस्पन्न होना मानने पडता 
.। जते जीवात्मा किख के सम्बन्ध स्रं पुदिहप से 
होता श्रीर्‌ चटपटादिरूप ले परकति के विकार वनते हे स्व- 
रूप से अविकारी होने सेइन दोनोंका ए: 
लोग मानते ह ओर परमात्मा इस 1 र्भी 
होता दसी से ( अप्राशः ) जीवात्मा गा के ल्य 
जिख मे नहीं (हि, अमनाः) नेसे जीवात्मा 





















६४ : मुरडको पनिषदि-- | 
विचाराः जानता है जोर तमोगण मे मन के लीन होने पर 
सुषुसिद्थः से पहुंच जगता ड वरे परमेश्वर मन के विना ही सव, 
जानता ह तथा कभी सुधि तैं नहीं जाता ( शखः ) परमात्मा | 
सदए शुदु निमैल (परतः) इन्द्रियादि खे पर सुम ( अक्षरात्‌ ) ` 
स्वद्प से अविनाशी प्रकृति से भौ (परः, हि) अति सूक्ष्म हीह. 
किन्तु उख से अधिक सूम कदे नहीं 11 ˆ  : । 

भा2-सव में व्याच, भ्रकाशहप, निराकार, अत्यन्त स्म, 

सव इन्द्रियों ॐ खभ्बन्ध से रदित, शुटु, सनातन शरोर प्रकति से 

परे जो परमेश्वर हे बहौ मुमुधत पुरूष को उपासना करने योग्य 
हे यह तात्पयं जानौ ५२, | 


रुतस्माञउजायते प्राणो सनः सव- 











प०-एतस्नात्‌ । जायते । प्राणः ) मनः । सर्वेन्द्रियाणि 1 च ¶ | 
खम्‌ \ खायः 1 उयोति; । आपः । एथिवी । विश्वस्य \ घारिकौ ५३१ 
अ०-इतः पूवं परमात्मनः म्राखन्द्रियेभ्यः 
वृथग्भावः मरदुशिंतः स च जन्यजनकसम्बन्धेऽपि 
आघ्चस्तद्विधानाथैमिदमाह (एतस्मात्‌) पृवाक्ता- 


++ = ॥ प्रर 


त्‌ परमास्मतः (प्राशः) पानादिमेदभिनो दश- ` 
विधः थः शरीरस्थः (मनः) अन्तःकरणचतुष्टयम्‌ 





२ मुशडके १ खण्डः ॥ ` ६ 
द्वितीयं तत्त्वं वायः ( ज्योतिः ) अग्नि (शापः) 
उदकम्‌ (च) पि (विश्वस्य) सवंस्य चराचरस्य 
(घासिणी) घारणकत्रीं (पृथिवी) (जायते). उस्प- 
द्यते ॥ ३॥ ध 

भा-सगारम्भे जोवात्मानं शरीरधारणायं 
ग्रयोजकः सच्राट्मा उ्योतिम॑यो कारणवायर्जायते 
तस्य च प्रेरकः परमात्मारित तमेव केचित्महत्त- 
वनाम्ना व्याप्रियन्ते प्राणशब्देन च जीवनंहेत- 





इर उत्पद्यते यमनःशब्दु नान्न व्यवहरन्ति + ततः 
सक्मभ्‌ तानि तन्मात्राख्यानि ततश्च स्थलभ तानि 
 अत्यक्षे हश्यानि जायन्ते सवे षामे | 
परमात्मैवास्ति । अथात्‌ तस्य सवंस्मात्पथक- 
त्वेऽपि कायंकारणरूपेण जगता साकं जन्यज- 
नकसम्बन्धोऽस्त्येव । सत्येतरिमन्सम्बन्धे न क- 
थंचित्परमेश्वरो जगता सह लिप्यवइति भूतयः ` 
ग्रतिषेधः साधरेवावगन्तव्यः ॥३॥ ` ` 
~ भाषाथः-इख से पूवे परमेश्वर का प्रा श्र इन्द्रियो से 
पथक्‌ होना दिखाया है 1 बह उत्पन्.करनेमें भी प्रा्र है ठसको 
दिलाने के लिये यह कहते ह ( तसमात्‌). ूर्वक्त | 
ओर इन्द्रियो से रदित निननिततरप.पस्मात्मा से (माणः) अना 

















९ 


















६६ एडक्षो पनिषदि-- 
दि नगम बाला दश प्रकार का शरीरस्य वायु (मनः ) मन बधि 
चिच अहङ्कार (सर्न्द्रियाणि) घोतिक पाच चरनेन्द्रिय ओर पांच । 
करमन्द्रिय (खम्‌ ) शब्दगण वाला खाकाथ ( वायुः ) दूखरा तव~ । $ 
वाय) ऽयोतिः) अर्नि (आपः) जल (च) चनौर (विश्वस्य) सव चरप- 4 
चर पदार्थो की (धारिणी) धारण करने बालौ (पृथिवी) पथिवौ | 
{ ज्ञायते ) उत्पन्न होतौ ह | 
भा०-सरि के आरम्भ ञं जीवात्मा को शरीर धारण करने के ` | 
लिये मरक उयोतिःसरप सूत्रात्मा कारण वायु प्रकट होता उस , 
ररक परमेश्वर है उसो को कोद महत्तस्वनाम खे कहते ह | 
तथा कोड तसोनद्‌ कहते है जोवन का हेतु होनेसे उसी का | 


त ८1 


नाम प्राामो है उससे दूसरी दशाम महान्‌ से अहडर होवा । 


अर्थात्‌ उसके खव से पृथक्‌ होने पर भो कायं कारणरूप त ५ 
क साथ जन्य जनक वा उत्पाद्य उत्पादक सस्बन्ध हे हौ \ इस ।/ 
-ख्वन्ध क होने चर भी परमेश्वर जगत्‌ के साय कदापि लिष | 
ना होता इल लिये पदे प्राणादि ले पृचद्‌ कहना भी ठोक | 
हौ समक्तना चाहिये ॥३॥ 


 ग्निमेट्रौ चक्षषी चन्द्रसूया दिशः 
श्रोत्रे वाग्‌ विवृताश्चवेदाः । वायुः ` 





 ₹ मुक १ खडः ¶ ६४ 
 ओाक्‌ । विदृताः । च \ वेदाः । वायुः । प्राणः । द्यम्‌ । वि- 
श्वम्‌ । अरस्य । पद्भ्याम्‌ । पुथिवी । हि । एषः स्वेभतान्तरात्मा१४॥ 
 अ०-इदानीं विराटृखूपस्य वणं नमाह (अस्य) 
परमात्मनः समदितस्येकीभतस्य ब्रह्मारडस्य च 
(अग्निः) सगारम्भे सवंरमात्पूवमुत्पन्ः सदम: 
ङपस्तमोनुदाख्यः (मूढ) सर्वादित्वादोक्तुशक्त 
सुततेजकल्वादुत्तमाङ्इव मुख्यः ( चन्द्रस्य ) म- 
 ध्यान्तरिक्षवत्तिनौ स॒ यांचन्द्रमसौ (चल्षषी) चक्ष 
स्थानोयौ । एताभ्यामहनि रात्रौ च सर्वान्‌ सवं 
दन्यंयति । ब्रह्माण्डश्च सवएताभ्यामेव परयति । 
दुगेनहेतुत्वात्तयोश्र्षुष्टूवम्‌ ( दिशः ) पवादयः 





वृताः) विस्तृताः ( वेदाः ) ऋग्बेदादयः (वाक्‌) 
जगदीश्वरो वेदेरेव मनुष्याय कन्तव्यमु पदिथति 
मनुष्याणां च सवै वाग्व्यापारो वेदादेव निस्स 
¦ रति ( वायुः, आखः ) वायनैव सर्वान्‌ जीवयति 
वायौ सत्येव सवे जीवन्ति ( सवं 

















€ सण्डको प्रजिषदि-: { 
(षड्भ्याम्‌ ) पादङूपनिक्ृष्टसामध्यात (पृथिवी) ! 
जायते) यद्राऽस्य परमात्मनः पादरूपा निषृष्ट- | 
स्थानीया पुथिव्यस्ति ( हि, एषः, स्वंभ्‌ तान्त- { 
` रात्मा ) इत्येवमक्तप्रकारेण असिदुः सव॑व्यापी ` 
, भगवान्‌ सवेभ तानां प्राणिनामन्तर्मध्ये निरन्तरं । 
श्रप्तोऽस्ति॥ ` ( 
जाऽ-नह्यत्र परमात्मनः साकारत्वसूच्यतडति ˆ 
शङ्कनीयम्‌ । परमेश्वरं सवंन्यापिनं मन्येतइति | 
विधीयते । तत्कथं सर्वव्यापिनं भावयेदित्युप- | 


त्मानं यथा नेत्राद्यवयवैः कां्यमारभमां भा- ` 


वयन्त्यास्त कश्चिच्चेतन आात्मारिमन्‌ कलेवर- | | 
इति। तथेव ब्रह्माण्डे सृय॑चन्द्रनेत्रा्यवयवोपल- | 
षितः कायमारभमाणो यः कश्चिदस्ति सएवे- ` 
शवरडइति विभावयेत्‌ ॥९॥ । 
 भावायेः-अव विराट्‌रूप का वशेन करते है:-( अस्य ) इस +. 
परमेश्वर का वा इकटः हुए ब्रह्माणड का (श्रग्निः) सव से च~ | 
दिले उत्पन्न हुश्रा सृत्तमरूप अन्धकार का नाशक कारणरूप तेजस ` 
तच्छ सृष्टि के आरम्भं सबक्ाआदि होने शोर भोगने वाली | 





२ मुणड्के १ खण्डः ॥ ` ई 
 नेत्रस्थानो हँ ॥ परमेश्वर इन्ही दोनों के द्वारा दिन श्नोर रात्रि 
भ ख को सब वस्तु दिखाता हे ओर सव ब्रह्माण्डस्य प्राणी 
इन्हो के प्रकाश द्वारा देखते ह देखने के हेत होने से सयं चन्द्रमा 
चक्ष ह ! ( दिशः ) पूवोदि दिशा (श्रोत्रे) कान ह । श्रवकाश 
देने से सव को सुनवाता हे। अवकाश होने पर हो ्र्माणडस्य 
 भराणियों को शब्द सुन पड़ता है ( विवृताः ) विस्तृत ( वेद्7ः ) 
ऋष्वेद्एदि वेद्‌ जिस को (वाक्‌) वाणी हे ! परमेश्वर वेदों द्वारा 
ही मनुष्यः के लिये कत्तव्य का उपदेश करता है शोर मनभ्योका 
सब वाणौ का व्यवहार वेद्‌ से ही निकलता है ( वायुः ) बाय 
जिसका (प्राणः) प्राह वायसे हौ सव को जीवित रखता 
शरोर वायु के होने पर ही सब जीते है ( विश्वम्‌ ) सव चराचर 
वस्तु मात्र जि का ( हद्‌यमर्‌ } हदय स्थानी हे क्योंकि वहो 
सव का आधार उरौ परमात्मा मं सब की स्थिति डहै{ च). 
ओर ( पड्भ्याम्‌ ) ( पुथिवीं ) जिच के परगङप निङष्ट स्यान 
पृथिवो डे । अथवा उच के पगरूण निकृष्ट सामथ्यं से पृथिवी 
दस्पन्न इदे है" हि, एषः, खवेभूतान्तरात्मा ) इख उक्त परकर से 
रिटि सब में व्याप्त होने वाला परमात्मा सब प्रियो ®े हदय 
` भं निरन्तर प्रास्त हो रहा है ॥ 
भा०-इस् मन्त्र में परमेश्वर का साकार होना कहा गयः हौ, 
रेख शङ्का, न करनो चाहिये क्योकि यहां परनेश्वर को खं 
` व्यापी माने एेखा विधान है सो सर्वव्यापी कौ भावना कते कर 
यह उपदेश किया हे ! सवे शब्द वाच्य अग्नि रादि पदार्थं जो 
इस मन्त्र मे गिनाये हँ उन खव मँ परमेश्वर को देखे । शरीर 
भँ रहने वाले जीवात्मा को लैसे नेत्रादि अवयवो से कायं करते 
इए को विचारते हे कि इस शरीर भें कोई चेतन आत्मा हे वे 
` ब्रह्मारड मै सृं चन्द्रमा रूष नेत्रादि अवयो से कायं चलाता 


88 मुर्डको पनिषदि- 
इरा जो कोई हे वहो परमात्मा हे ठेर भावनाकरे ॥४॥ 
तस्मादग्निः समिधो यस्य 
सोमात्‌ पजन्य ्रोषधयः पथिव्या 
म्‌। पमान्‌ रेतः सिच्चुति योषितायां 


बहीः प्रजाः पर्षात्सम्प्रस्‌ताः ॥५॥ 

प०-तस्मात्‌ 1 अग्निः । समिधः 1 यस्य ! सूयः । सोमात्‌ + 
पजन्यः ! ओषधयः । पुथिदयामू । पुमान्‌ १, रेतः । सिञ्चति \ | 
योषितायाम्‌ 1 बहबौः । प्रजाः ॥ पुरुषात्‌ । सम्प्रसूताः ५५ 


` अ०-इदानों कायंसृष्टावुत्पत्ति 


४. 


2.5 


र 6 +. ऋ + ४, भ 










श्मग्नेः (सयः) ( समिषः ) उत्तेजकरोऽरिति सये . 
हि सवे अरकाश्यते सयंप्रकाशेन अकाशितात्‌ 
(सोमाव्‌) चन्द्राग्नितः (पजन्यः) वायदलो मेवः 
ग्रभवति तस्मात्‌ (पुथिव्यामू) पतिताव्‌ (श्रोषध- 
यः) सम्भवन्ति (पुमान्‌) ता भुक्त्वा पुर्त्वमापन्नः 
शरीरी ( योषितायाम्‌ ) योषाग्नौ (रेतः) वीर्यम्‌ । 


-णोत्परेशाव्‌ (वहः) (मजा) मनुष्वाद्याः प्राणिनः । 
 (सम्प्रस्‌ताः) समुत्पन्नाः ॥ ` स | 





२ मुरुड १ खण्डः ॥ । ७१ 
भावाधः-भोक्तशक्तेरुत्तेजकोग्निरेवास्या स॒ 

ष्टौ मख्यः प्रलयेन्धकारएव ग्रधानः। यत्र की- 
दुशं किंवा दृश्यमरिति नारित वेति वक्तुमश्च- 
क्यम्‌ । द्रष्टापि तदानीं न कश्चिदस्ति । सुष्टौ च 
द्रष्टा ह्यप्रकारा दर्शं नहेत्‌ तैजसमिति त्रयमेव 
स्पष्टतया म्रतीयते तत्राग्निरेव सवस्य सूयेवि- 
ददादिरूपेण दशेकः । एवंभू तस्याभ्नेरप्युत्पाद्‌- 





कायम्‌ ॥५॥ 
भाषाचेः-अव कायं सृष्टि मे चरपन्न हए पदार्थो के प्रकार 
दिखथे जाते ह (ठस्मात्‌) उस चृ व्याघ्च परमेश्वर से (अग्निः) 





तुष्य उनतलक हे क्योकि सूयं चे ही सव सस्तु प्रकाशित होता हे 
सूये क प्रकाश से प्रकाशित ( सोमात्‌ ) चन्द्रमारूप शौतल अग्नि 
जे ( परन्यः ) वाद्ल नामी मेघ उस्पन्न होता उरू ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी मे गिरे हए मेघ जल से (ओषधयः) आ्ओषयियां उत्पन्न 
होती उन ओोषधियों के फलसूप अक्ञ को खाकर (पुमान्‌) पुरुष 
घन क्षो भास हु प्राणो ( योषितायाम्‌ ) स्त्री रूप श्रग्निें 
(रेतः) वीये को (सिद्चुति) डोड़ता उस से सन्तान मनष्य उरपन्न 
होते है इख प्रकार (पुरुषात्‌) पृरोव्यास् परमेश्वर से (वहुबौः) 
(रज्ञाः) मनभ्यादि प्राणौ (सश्प्रसूताः) उत्पन्न हुए हँ 
` -भा०-नोगने बढाने वाल मुख्य कर इस सृष्टि 
मेँ अग्नि ही हे! प्रलय मे अन्धकार ही मुख्य प्रधान हे जहा 


७२ ` सुर्डको पनिषदि- 
कैसा अथवा क्या देखने योग्य ह वा नहीं ठेखा कोद नहो कह 
सकला । देखने बाला भो उस समय कोद नहीं रहता ओर रचना 
होने पर द्रष्टा देखने वाला देखने योग्य वस्तुशरों के भद्‌ ओर 
देखने का हत तेजस काश ये तीनों स्पष्ट रोति चे प्रतीत होते 
है । इस जगत्‌ से अग्नि ही सूये वा बिज्ञलो आदि रूप से सब 
को दिखाने वाला ह । इस प्रकार के अग्नि के भौ उट्पच्न करने । 
हारे सवंशक्तिमान्‌ परम पिता परमात्मा का ध्यान वा विचार 
सुमु पुरूष को करन चाहिये ।।। 


तस्माद्रचः साम यजषि दीक्षा 





` प०-तस्मात्‌ । ऋचः । साम । यदपि । दीक्षाः । यज्ञाः । 
च 1 सरत । ऋतवः ! दुक्षिणरः । च । संषत्सरम्‌ । च । यजमानः १ 
च । लोकाः । सोमः । यन्न । पवते । यत्र । सयः ॥ ६ ॥ 1 


अ०-सम्यसुताइति पूर्वमन्त्रादनुवत्तते ( त~ 
स्मात्‌ )्मादिपरूषाञ्जगदीश्वराव्‌ (ऋचः) नि 
यताक्षरपादविशिष्ठा ऋग्बेदमन्त्राः (साम) सा- 
मबेदः ( यजंपि ) अनियताक्षरपादावसानानि 
यजर्वेदवाक्यानि (दीक्षाः) ब्रह्म चयाश्रमादिचि- | 
ृ्ारणविशचेषाः (च) अपि (यज्ञाः) अग्निहोत्रा 

-सवें दुपौणं मासायो यज्ञाः (सवे) (क्र 










२ भदक ९ खरडः ॥ ५३ 
अग्निष्टोमवाजपेयादयः (च) -पि (दक्षिणाः 
सव सेवणादि धनं यदयज्ञे ऋत्विगादिभ्यो दीयते 
{संवत्सरम्‌ ) . उपलक्षणमेतत्‌ कालविभागस्य 
(च) (यजमानः) यज्ञस्यानष्टाता (यत्र) (सोमः) 
चन्द्रमाः ( यत्र ) च (सयः) ( पवते ) स्वस्वकि- 
रगंवस्तूनि लोकंष॒ पुनाति ते (लोकाः) पथि- 
` बीनक्षत्रादयः (यन्न कर्मानगो यजमानो अमति) 
उत्पन्नाः ॥ ` ˆ 
`, भा०-कमंफलमनाच्रितेनाग्निहोत्रादियज्ञान 
छात्रा यजमानेन स्वकल्याणाय भावनीयो विष- 








रोपदिष्टा । दक्िणाद्र्थानि धनानि सम- 
विभागो यत्र यज्ञोऽनष्टातव्यः। यज्ञस्य कन्त कमं 
साधकतममधिकरणं फलं च सवे तेनैव सृष्टं त- 
स्येव सव्रमिद्‌ं सएव सवंरयाधिष्टाताऽहंत तस्या- 
ज्ञापालको भुत्यतत्कत्ता। दक्षिणादिकमहं च सवे 
तरयेवेति. यायताभिमानस्त्याञ्यङतिशम्‌ ॥६॥ 
भाषाय -पुवं मन्त्र से यहां ( सस्प्रसताः ) पद्‌ कौ अनुत्त 
आतो है ( तस्मात्‌ ) उस आदि पुरूष परमेश्वर से ( वः ) 
जिन सें अक्षर शर पाद्‌ नियत ह कि एक पाद्‌ ञं इतने अ 


१० व 





























७४ मुणडको पनिषदि- । 8 
लर ष्टो चरे एक अभ्रे इतने पाद्‌ हों रेते ऋष्वेद के मन्त्र | 
( साम ) सामवेद्‌ ( यजृषि ) जिन के अन्तर पादो की समाधि | 
नियत नहं रेते विषमदन्द य॒क्त यजुवद के मन्त्र ( दीक्षाः ) व्रः | 
इप्मचयोदि आश्रमो क भिक्त मे चिह्न धारण करने (च) भ्रोर | 
(यजाः) अग्निहोश्रादि महायच्च (च) तथा (सर्वे) सव (ऋतवः) | 
अश्निष्टोम वाजपेयादि यश्च (च) ओर (दक्तिणाः) सव सृुषणोदि | 
धन जो यश्चन पुरोषहितादि को दिया जाता है ( संवरमरम्‌ ) | 

` चरं जास पक्ष ञआादि काल का विभाग (च) श्नोर ( यजमानः) 

यच्च करने वाला तथा ( यत्र ) जहां (सोमः) चन्द्रमा (यत्र, च) 

नोर जषा (सूरयः) सूयं लोक (पवते) अपने २ किरशों से लोको | 

वस्तुओं का प्रकाशित करतेवा शद करते हवे ( लोकाः ¡| 













आ०-कमं छे फल का आश्रय न क्रिये इए अ ह जर द यन्न 
करने वाले यजमान को पने कल्याण के लिये लेखा विचार कू- " 
स्ना चाहिये वह विषय अव कहते है। कमे उपासना चोर चा 
नकारो मे पदने योग्य वेदमन्त्र परमेश्वर ने ही वेद द्वारा उ" 
पदेश कथि है) दक्षिलादिं केलिये धन, समय का विभाग जि 1 ( 
ने यजः किया जाय इत्यादि प्रकार यन्न का करने वाला, कनै 
¦ साधन, आघार ओर फल ख परमेप्रदर ने ही रचा उसीकाय ह 
` खब हि वही सव कास्वामो हिमं तो उस को आच्ञा काप लक्ष, | 
नौकर ड तुर्य करने वाल हू दक्तिणादि तथा जे सव उसो के है, 








२ भुणडके १ खरडः # | ७१ 
प्राणापानौ ब्रीहियव तपश्च श्रट्रा 
सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्च ॥॥ _ 


प०-तस्मात्‌ । च । देवाः । बहूधा । सस्प्रसुनाः । साच्याः। 
मनुष्याः । पशवः । वयांसि । प्राशापानौ । न्नी हियवो । तपः 1 
च । श्रहा + सट्यसू । ब्रह्मचयेम्‌ । विधिः ।! च ॥७॥ 


०-( तस्मात्‌, च ) परमेश्वरादेव (बहधा) 
` बहुप्रकारका विलक्षणवदुयो नानाविद्यास नि- 
प्णाता व जन्मामतदुभकम यः सर्क्र- 
तग्रज्ञाः सिद्धाः ( देवाः ) निमलनिकाया गभा- 
दिदोषेभ्यः पुथग्भता मेथुनसष्टेः राक्‌ (सम्प्रसताः) 
उत्पन्नाः ( साध्याः ) वेत्तंमाने जन्मनि शुभक- 
मानुष्टानेः सिद्विमाप्तमहीश्च देवान्तराः ( मन- 
च्याः ) विशिष्टविद्यावुह्िविहीनाः (परावः) ग- 

वादयः ( वयांसि ) पक्षिणः (प्राणापानौ) जी 
वनहेत्‌ उच्छ बासनि;ःरवासौ ( व्रीहियवौ) हवि 
च्याथांवन्नविशेषौ ( तपः ) शरीर संस्काराथं क- 
माहं चान्द्रायणादित्रतधारणं च (च) ( शरदा ) 
यस्य गणसयाश्रयेण प्रज्ञायामास्तिक्यं कमि 
गदृत्तिरुत्साहश्चित्तम्रसादश्च स श्रटुरूपो गण 
(सत्यम्‌ ) यथाभूतस्वाथस्य कथनं प्रियं च 
( ब्रह्मचयम्‌ ) उपस्ेन्द्रियनिग्रहः ( विधिः, च) 
 श्माज्ञा च -इद्मिर्थं क्त॑ठयमिति ॥ न 





















पितरो मनुष्या इति त्रयः म्रघाना मेदाः । तत्र | 
देवा द्विविधाः सिद्धाः साध्याश्च पवेजन्मानुभू- 
तशुभकमेसस्कारः डा धीमन्तः शीघ्रं भ्राप्नवि- 
दा जन्मत एव धमात्मानः सिद्धाः । वत्तंमान- ` 
जन्मान क्रयमाणकमसिद्ि माप्रमहाः साध्याः 
पितरो ज्ञानिनो मनष्याः साधारणा बिशिष्ट- 
विद्याबुद्भिराहितास्ततो विरूढा: परापकारायो- 

















भाषा्चंः-८ तस्मात्‌, च ) उरी परमे्वर से ( बहुधा ) बहुत 
प्रकार के विलक्षण २ वुद्धि वालो अनेक परदार को विद्यो मे 





इए शभ संस्कारों से श कौ गहे जिनको वुद्िडेवे इष्टसिद्धि 
को प्रा (देवाः) निमेलशरीरो वाले गर्भादि में होने वाले दोषो 
से रहित मेयनौ सषि से पहिले ( सभ्परसूलाः ) उरपलन हए श्न ४ 
(साध्याः) वततेनान जन्म मरं शुभ कर्मा के सेवन से इट चिद्वि क + 
प्राप्न होने योग्य द्वितय प्रकारके देव होते है ओर तीसरे (म- म~ 4 
` जुष्यः ) विथेष विद्याः वद्धि रहित ( पवः ) गौ जदि ट 
(वयास) मलो (म्न ) लवन ॐ हहु कपत र 








ओर यव अन्न (तपः) शरीर की शद के लिये चान्द्रायणादि त्रत 
` धारणरूप एक कमे (च) भौर (श्रु) जिस गुण के शरीर में होने 
खे बुद्धि में आारस्तिकपन, विश्वास, कमं मदति, उरखणह.ौर 
चित्त कौ प्रसन्नता होती है वह श्रदुगरूप गुण ( सत्यम्‌ ) जैसा 
बस्तु हो वैसा तथः प्रिय वचन कहना ( ब्रह्मचयेम्‌ ) उपस्थ इ- 
न्दरिय को वश सें रखना" रोकना (विधिः, च) जोर आता कि 
यह काम इस प्रकार करना चाहिये यह सत्र उसी परमेश्वर से 
वाक्च हा हैत: : ` `. ॑ ्ः 
भा०-मनुष्यों में अनेक सेद्‌ § उन मे तीन भेद मुख्य हें देव, 


० 


प्‌ ओर मनुष्य, देव दो अकार के होते इँ मिद्ध तथा साध्य + 
भवं जन्म में सेवन कयि शुभ कर्मा ॐ संस्कारो से शु बुद्धिमान्‌ 
शीघ्रही विद्या का प्रा््ोने वाले शोर जन्मे घमात्मा 
शद्ध देवता हें नौर वत्तंमान जन्म नें क्रियभाश कर्मो चे सिद 
को प्रा होने योग्य साध्य काते है । दरे ज्ञानी मनुष्य पि 
र जोर विव धरता लोण जहका 
इन से विरुद पराड़ हानि करने के उद्यत तस्करादि नामों से 
भख असुरादि नाम वाले होति ह इत्यादि मनुष्य शोर पु 
भादि रुव सृष्टि के आरम्भे परमात्मा चे हौ उर्पक्न हुए है ॥७॥. 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ता 
लोका येषु चरन्ति माणा गुहाशया 
निहिताः सप्तसप्त ॥८॥ ` ` 
| प०-रुप् } प्राणाः प्रभवन्ति । तस्मात्‌ । सताचिंषः । शनिधः। " 








भट मुणडको पनिषदि- ८ 
स्ह्नः । सप्र । इमे । लोकाः । येष । चरन्ति । भरारा: । ग~ 
हाथयाः । निहिताः । सप्तसप्॥९६॥ ` ` ४, 
श्र-(सप्रा्चिंषः) सप्रविधान्यरची पि स्वस्व- ` 
विषयवबोधकानि येषां ते (सप्रहोमाः) सप्रविधा 1 
होमा पादानानि विषयग्रहणानि येषां ते (सप) 
(माणाः) बाह्यविषयग्रहणशक्तयः शिरस्था द्द 
 ष्वक्षुःश्रोच्रनासिकानामेका च मखस्य सप्तेव 
 चिद्रार्यपि सन्ति (तस्मात्‌) आादिपुरूषात्‌ क 
भवन्ति उत्पद्यन्ते तथा ( समिधः ) इन्द्रियः 





[ 0 गबोहुघ ५.9 


नां कृष्टान्यम्नेरिबोवो धका | 
| 





स््रावघा विषयाः (इमे) म्रत्यक्षानि (लोकाः) द्‌- 
शेनहेत्‌नि (सप्र) इन्द्रियचिद्राणि सन्ति (येषु ) 
लोकेष (गहाशयाः) ध्यानादिसमये निद्रायां च 
गहायां हद्येऽन्तःकरणे ोरतडइति ~ 
(ग्राणः ) जाग्रदादिसमये ( चरन्ति ) चलन्ति | 
विचरन्ति । एवं भताः माणाः परमात्मना 
तिशरीरं (सप्रसप्र) (निहिताः) स्थापिताः ॥ | 
भा०~सक्ष्मा ज्ञानेन्द्रियशक्तयस्तासां गोलका- 
नि विषयाद्यश्र सवं परमेश्वरेगव सृष्टं मरति- 
शरीरे रथापितं च येनास्य जगतः सवो व्यव- | 
हारश्चलति । नतः सएव सवस्याध्यक्षः सरवैजिं ४ 


[4 र ¢" "शु # ६ # = कन क ५ ^ १, ८ 
५ र्वासनायः ॥ ८५ 3 



















२ भुष्डके १. खशः # ७९ 
: भाषाचेः-( सप्ता्चियः ) सात प्रकार कौ अयने रे विषय केष 
ताने वालो किरं जिनको हे तथा (सखहोमाः) सात प्रकारकी 
लिषयग्रहण की शक्ति जिनमेंहं रेते (सप्त) सात (प्राणाः) शिर 
नं रहनेवालो-दोनेत्रों की, दौ कानकीौ, दो नासिका की जौ 
एक मुख कौ ये सात दद्ररूप वादिरौ विषय को ग्रहण करने 
वाली शक्ति (तस्मात्‌) चसं श्रषदि पुरूष परमात्मा से (प्रभवन्ति ) 
छर्पन्न होती हे तया (समिधः) इन्द्रियो के गोलको म रहने वाली 
भ्रा की शक्तियों के अग्निको काष्ठों के तुरुय उत्तेजित करने वाले 
सात्‌ प्रकारके विषयतया (दमे) ये प्रत्यन्त (लोकाः) देखने के डेत्‌ 
(शप्र) इन्द्रियो ॐ सात दद्र ह क्ये (येष) जिनमें (गह्या 
ध्यानादि वा निद्रा के समये अन्तःकरण में सोने वाले (प्राणाः) 
प्राय जाग्रत्‌ आदि दशा में (चरन्ति) विचरते ह एसे प्राण परमात्मा 
ने द्ररयेक शरीर मं (सद्सप्त) सात २ (निहिताः) स्थापित कयि डै॥ 
 भा०-च्ननेन्द्रियोकी स्त्म शाक्तियां उन के गोलक ओर उन 
छे विष्यादि सब परमेश्वरने ही रचे नौर प्रत्येक शरीर के ख्य 
सूया पित किये हँ जिस से इस जगत्‌ का सव व्यवहार चलता हे 
कख कारणा वही ख्व का अध्यस्त ओर सव जिन्नासुत्रों को उका 
खनाकरतेयोग्यहे॥८॥ ` + 


प्रतः समद्रा गिरयश्च सवंऽस्मा- 
 त्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवरूपाः । अत. 
श्रच सवौ ऋरोषधयो रसश्च येनैष 


भतस्तिष्टते छयन्तरात्मा ५९॥ 
प०-अतः । रसदाः । गिरयः \ च । स्व 1 अस्मात्‌ \ सदशय, ` 


। 
८ 





<© । म॒खडको पनिषदि- 
सिन्धवः \ सर्वरूपाः । अतः । च । खवः । ओषधयः । रसः । च | | 
-येन । एषः । भृतेः । तिष्ठते ॥ हि । अन्तरात्मा ॥ ९ ॥ 
` अ०-(छअतः) अस्मादुक्तात्परमेश्वरादेव (सवे) 
(समुद्राः) क्षारादिनामकाः (च) ( गिरयः ) हि- ` 
मालयाद्यः पर्व॑ताः ( अस्मात्‌ ) परमातमतएव ` 
 (सवंङूपाः) परस्तादुक्षिणत उत्तरतो वा गामिन्यः' 
` (सिन्धवः) गङ्गाद्या नद्यः (अतः,च) अस्मादेवेश्व- ; 
राज्निमित्तात्‌ (सवाः, श्ओषधयः) यवाद्याः समु- ` 









तौर तिम व ८ 
पञ्चम तमयैमोंसादिघातुभिः (एषः) ज्ञानपूवेकः- 
क्रियाकरणेन म्रत्यक्षः (अन्तरात्मा) आन्तः 
 -दयावकाश्चे शरीरमध्येऽतति निरन्तरं प्राप्नोति | 
बद्धिदत्तिभिमंनसा वा रमतडइति-अन्तराल्मा स- | | 
लिङघयरीसे जीवात्मा (हि) निश्चयेन (तिष्टत) । 
तत्सवे परमात्मतएवोत्पन्नमिति सम्बन्धः ॥ .. 
` . भाग्-परमात्मानं जिज्ञासभिरेवमपि तस्या- 
नसन्धानं कार्यम । म्रत्यक्षे हश्यमानं पवंतनदी- । 











स्यः । नहि कार्य किमप्यकत्तु कं भावतमर्हति 


तस्माद्योऽरय कन्तां स एवेश्वरइति भावनी यम्‌॥९॥ 
भाषाथंः-( अतः ) इस उक्त परमेप्रवर से ही (सवं ) सब 

( समुद्राः ) खारी आदि समुद्र ( च) श्नीर ( गिरयः ) हिमा- 
लय अदि पहाड़ ( अस्मात्‌ ) इस परमेश्वर से हौ (स्वरूपा) 
पूवे दक्षिण वा उत्तर को चलने वाली सव प्रकार की गङ्गादि न- 
द्यां ( अतश्च ) रौर इसी परमेश्वरङरूप निमित्त से ( सवः ) 
सव ( ्रोषधयः }) ओषधियां उत्पन्न हुड है उन ओषधियों के 
भूल वा भफलरूप अन्त्र छादि छे भक्षण से वरिणाम को प्रा हो- 
कर सिद हा (रसः, च) रस भी परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया 
8 (येन) जिस परिणाम को प्राप हए धातुरूप रस से ( भतेः ) 
खनने. वाले पंचभत रूपं माक्षादि धतुर््रों से ( एषः ) यह च्नान 
पूर्वक क्रिया करने से प्रत्यक्ष (अन्तरात्म) शरीर के बौच हदय 
कप अवकाश मं प्राप्त होने दाला बुधि को ठृत्तियों वा मन के 
श्षाथ रमया करता हा लिङ्क शरीर के सहित जीवात्मा { हि ) 
निश्चय करके ( तिष्ठते ) स्वित होता शरीर में ठहरता हे \ यह 
श्व परमात्मा से ही उपल हुधा ह 

; भा$ परमेश्वर को जानने कौ इश्ा रखने वाले पुरूषो को 
शवस निश्न लिखित भकार भी उ का अनुसन्धान करना चा- 
हये प्रव्यक्त में दख पड़ने वाले पवेत नदौ समुद्र जल श्नौर अ~ 
श्रादि सव पद्‌ष्थं [ जिन से प्राशधारियों ॐ शरीतें की उत्पत्ति 
स्विति होतौ है ] जिस निनित्त कारण परमेश्वर से उरनं हुए 
ड उसौ को उपासना हमको करनी चाहिये क्योंकि बना- 
वटी वस्तु कोरे विना बनाने वाले के नहीं बन सकता । इस 
लिये जो इस सब प्रत्यक्ष बनावटी जगत्‌ का कन्त है वहौ इ 
रवर है एसी भावना करनी चाहिये । ` 

१९ 
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॥. सुरुडकोपनिषदि- 


परूष रावेदं विष्वं कमं तपो ब्रह्य । 
परामतम्‌ । रखुतद्यो वेद निहितं गृ- । 
हायां सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह, । 
सोम्य ! ॥१०॥ 
प०-पुरूषे । एव । इदम्‌ । विश्वम्‌ ) कम 1 तपः । ब्रह्न । | 
पंराखतम्‌ । एतत्‌ । यः} खेद्‌। निहितम्‌ ॥ गृहायाम्‌ 1 सः। , 1 
अविद्या्रन्विम्‌ । विकिरति । इह । सोम्य ॥ ! ` | | 
०-श्सया उपनिषदः म्रारम्भे तुतीयमन्त्रे | 
-भ्तौनकेनाङ्धिः ्। ग्रति पृष्टम्‌ । ततोऽह्िस एताः । 






तम्‌) परं ्रकृष्टम॒त्मं च तद्मृतमविनाश्यनादि १ 
नित्यम्‌ (ब्रह्म) वेदः ( इदम्‌ ) मत्यक्षं ह॒श्यमान्‌ | | 
जगच्च (विश्वम्‌) सव॑म (परूषएव) पृश व्याप्ते | 
परमाटमन्येवास्ति सएव सवंस्याधारः । अथा- | 
दीदृशो महान्‌ सोऽस्ति यस्य मध्येऽनन्तत्वेन ग्र- | 
तीयमानमपि जगत्प्रविष्टमेकदेशिवद्रुत्तते । य- `. 
` द्येवं बहदस्ति तहिं कथं ज्ञात॒महंडत्याह-(यः) § 
परूषः ( एतत्‌ ) उक्तं ब्रह्म ( गुहायाम्‌ ) स्वस्य | 





२ मुरुड १ खण्डः ॥ ८३ 
रज्जोरिव ग्रन्थिम (इह) संसारे ( वि्िरति ) 


हिनत्ति ॥ 
` आण्~यद्यपि परमेश्वरः सवरमान्महानरिति, 
नास्ति तस्मादधिकं महत्तरं तत्तल्यं वा किमपि 
तथापि स्बंस्मिन्‌ विष्टो निम॑लदपंणे रूपमिव 
शुद्धान्तःकरणे सत्येव जिज्ञासुनो पलभ्यते नही 
तस्ततो भ्रमितव्यम्‌ । उपायमनतिष्टता जिज्ञा 
सना स्वस्यंव हृद्ये भावनीयः ॥९०॥ 
. , भाग्वायेः-इस मुण्डक उपनिषट्‌ के प्रारम्भ के तृतीय मन्त्र में 
शौनक ऋषि ने अद्भिर ऋषि छे प्रति चुद्धा है तिस पर अद्धिरा 
इतना उपदेशं कह कर अन्त नें दिखाते ह कि हे (सोम्य) प्रिय 
शिष्य नक (कमे) क्रियानाच्र (तपः) ज्ञान ( पराशृतम्‌ ) सव 
खे उत्तम श्रोर अविनाशी नित्य (ब्रह्मे) वेद्‌ तथा ( इद्म्‌ ) यह 
प्रत्यक्ष मं दौख पड़ने बाला ( विश्वम्‌ ) सव लगत्‌ ( पुरूपएव 
पृरोव्याह्च परमात्मा में ही ठहरा इच्रा है वही सवका श्राधार ` 
हे ।. अ्योतत्‌ वह रेस वड़ा है जिख के बच में श्रनन्त प्रतीत 
होने वाला जगत्‌ भी एक देशौ के तुर्य प्रविष्ट होरहा है । जव 
देखा बड़ा है तो हम अल्प साम्यं वाले कसे उख को जान 
4 -खकते है? सो कहते ह (यः) जो ( एतत्‌ ) इस उक्त परमेश्वर 
क ( ग॒ह्या ) अपनी बुद्धि मे ( निहितम्‌ ) स्थित ( वेद्‌ ) 
जानता है (सः) वह ( अविद्याग्रन्यिम्‌ ) बन्धन की हेतु रस्सो 
के तुल्य अविद्या कौ गांठ को (इह) इस जगत्‌ में (विकिरति) 


काट देता है॥ 
भा०-यद्यपि परमेश्वर सब से वड़ा है उस से अधिक वड़ावा 
„+ड ॐ. तुल्य कदे नहो है तो भी जगत्‌ से.प्रवि् निमेलः परेण 





च भुरडकोपनिषदि- 


मं रुप दौखने के तुल्य शुद्र अन्तःकरण होने पर हौ जिज्ञासु पु- । 
रूष के प्राप्न होता है । इधर उधर समणा नहो चाहिये । उ- 
पाय करने वले के अपने अन्तःकरण मेही ध्यान करना 


चाहिये ५१० ॥ ` ` 
इति द्वितीय सुरडके प्रथमखण्डः समाः ॥ 


वप्राविः सन्निहितं गहाचरन्नाम 
महत्पदमत्रेतत्समपिंतम्‌।रुजल्प्राण- 
निमिषच्च यदेतञजानथ स॒दसद्वर 
खयं परं वि्तानादृयद्वरिष्टः प्रजा 
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शन्न । एतत्‌ । समपि तम्‌ एं 1 भ्रारत्‌ 1 ` निमिषत्‌ नस ॥ 
यत्‌ । एतत्‌ । जान य । सदसत्‌ । बरेएयसू । परम्‌ । विज्ञानात्‌! 
~ यत्‌ । वरिष्ठम्‌ । प्रजानाम्‌ ॥ १॥ ध 
अ०-ग्रथमखखडे यस्मादुत्रह्मण उत्पत्तिद्ि- 
ता तस्यात्र द्वितीयखण्डे ` स्वरूपं निदप्यते ` 
( आविः) योगिनां ज्ञानिनां हृद्ये त 
(सन्निहितम्‌) सदा तेषां समीपस्थम्‌ ( गुहाचरव्‌ ) | 
 ज्ञानना बुद्धात्तपु 1बद्यमानम्‌ (नाम) म्रसिद्ध- 








म मुरुड र खरडः ॥ ६५ 
(परम्‌ ) द्ूरमविज्ञातम्‌ ( वरिष्टम ) वरेषत्तमेषं 
तमतरमतएव (वरेण्यम) ज्ञातमभिलषितव्यम 
(सत्‌ ) ज्ञानिनां बुद्रौ विद्यमानम्‌ (असत्‌) लौ- 
किकसुखभोगासक्ताना ग्रज्ञायामविदयमानमेवं भतं 
यद्‌ ब्रह्मास्ति । हे मनुष्याः ( एजत्‌ ) कम्पमानं 
द्लादिकम्‌ (प्राणत्‌) माणक्रियाविसिष्टं मनष्य 
पश्ादक ग्राणमान्नम्‌ ( निमिषत्‌ ) म्राणक्रिया- 
रहितं मरणावसरं प्रानम्‌ ( च ) अनिमिषदपि 
मृतं मृटपाषाणादिकं च (यत्‌,एतत्‌ ) सर्वं जगु 
ययम्‌ (जानथ) जानीथ तत्‌ ( एतत्‌ ) ( अनच्र ) 
यास्मन्‌ ज्ञानिभिः स्वान्तःकरणएवोपलभ्यमाने 
ब्रह्मणि (समयपितम्‌) संलग्नम्‌ (स्य) जगतस्त- 
दवाघाररूपमस्ति॥ ` 
भा०-यसिमिन्‌ ब्रह्मणीदं जगढत्पत्तिस्थितिम्र- 
लयदनात्रये तिष्ठति तदेवं ब॒हत्सद्‌पि सर्वत्र 
व्याप्तत्वाड्‌ ज्ञानिभिः स्वह्द्ये म्रकागामानमान- 
न्दस्वरूपं योगाभ्यासेनोपलमभ्यते । श्यज्ञैशच ज- 
न्मसहसेष्वपि ्राप्तुमराक्यम्‌ । ब्रह्मज्ञान्यपेश्ष 
या लौकिका विद्रांसोऽप्यज्ञानिनएव तेषां ती- 
व्राऽपि बुद्टित्रंह्धणि न गच्छति ॥ १॥ ` 


 भावा्ेः-प्रयमसगड जं जिस ब्रह्म से उत्पत्ति दिखा है उक्ती 
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८६ ` मरडकोपनिषदि- ॥ 
का ख दूखरे खणड में स्वरूप निकूपग करते हँ (आविः) चानौ , 
योगी लोगं के हदय भें प्रकट स्वरूप (सन्निहितम्‌ ) सद्‌ा उन क । 
समीपस्थ (गुहाचरत्‌) ज्ञानियो की वहि कौ दृत्तियों मे विद्यमान । 
(नाम) प्रसि (महत्‌) सबसे बड़ा (पदम्‌) प्राप होने योश. 
( प्रजानाम्‌ ) जते राजा की अपेक्षा प्रजा नि्बेल वा नीच होती 
वैसे परमेश्वर कौ पल्ला नोचौ दशा में स्थित सव मनुष्यों के. 
( विज्ञानात्‌) शिरप सम्बन्धी ज्ञान से (परम्‌) दूर (वर्म) ` 
सय उत्तम पदार्था मे अत्यन्त उत्तम इसी कारण ( वरेरयम्‌ ) जि 
का जानने कौ अभिलाषा करनी चाहिये (सत्‌ ज्ञानी लोगं - 
की वहम विद्यमान (असत्‌) लोकिक सुख भोग में आसक्त मनु- ` 
ष्यों की वह में अविद्यमान जो ब्रह्म है! हे मन॒भ्यो ( एजत्‌ । 
वायुदरारा दहिलने वाले इत चपसादि (पराणत्‌ ) भ्ष्ण कौ क्रिया | 
शा चाले मनष्य पथ जदि मसो मत्र नोर ( निमिष्‌) मड 
चेटा से रित मरण को प्रष्ठ (च्‌) लया मरे हुए वा मद्री पट्रर ( 
अदि जड पद्ये (यत्‌,एतत्‌ ) जो इस सखव जगत्‌ का तुम रनेग 
(जानथ ) जानते हो वह्‌ ( एतत्‌) यह सव (अत्र) इस ज्ञानियों 
ङा अपने हौ अन्तःकरणे माघ होने योग्य ब्रह्म में (मपि तम्‌) { 
संयक्त रियत ह अर्थात्‌ इस जगत्‌ का वही ब्रह्म अआधारस्वरूप है ॥ | 
भा०-जिस ब्रह्म मे यह जगत्‌ उस्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों | 
दशा सं स्थित रहता वह एसा बड़ा होने पर भी ख्वंत्र व्याप होने 

















खे ज्ञानी लोगों के योगाभ्यास दारा अपने द्य मे प्रकाशमान | 
आनन्दस्वप ब्रह्य प्रास होता है । अन्नानौ लोग हजारो जन्मों ` 
भी उसङा प्राप्त नहीं हो सकते । शरोर ब्रह्मज्ञान वा जीव , 





र सुरद रसरः ॥ ४1 
लोका निहिता लोकिनश्च । तदेत- 
दक्र ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः। 
तदतत्सत्य तदमृतं तद्द्रव्यं सोम्य 
विद्धि ॥२॥ 


पठ>-यत्‌ । अचिमत्‌ । यत्‌ 1 अणुभ्यः । श्रगु । यरिमन्‌ । लो- 
काः ! निहिताः । लोकिनः । च । तत्‌ । एतत्‌ । अश्तरम्‌ । ब्रह्म 4 
सः. 1 .मराणः । तत्‌ । च । वाक्‌ । मनः । तत्‌ । एतत्‌ । सत्यम्‌ । 
{तत्‌ । अतम । तत्न ! बेहुव्यम्‌ । सोम्य । विद्धि ॥२॥ ` 
:- -अ-पुनस्तदेवोच्यते हे (सोम्य) म्रिय शिष्य 
(चत्‌ ) (अचिमत्‌) सवंग्रकाशहेतत्वात्‌ दीप्ति- 
मत्‌ (यत्‌ ) (अणुभ्यः) सृदमेभ्यः ग्रछृत्यादिभ्यः, 
. (अणु) सृक््मतरम॒ ( यरिमन्‌ ) ब्रह्मणि (लोकाः) 
 दृष्टिपथगताः पृथिव्यादयः(लोकिनः) लोकः येषां 
` सन्ति त तन्न वस्तारो मनुष्यादयः म्रािनः (नि- 
हिताः) स्थिताः (तच्‌,एतत्‌ ब्रह्न) ( अक्षरम्‌ ) 
 श्राव्रनश्वरम्‌ (सः) (ग्राणः) सवस्य जीवनहेतः 
 (तव्‌,उ) तदेव ( वाङ्मनः ) वाचो बेदरूपस्य 
मननशशक्तशर्च निमित्तम्‌ ( तत्‌ ,एतत्‌ ) ब्रह्म (स- ५ 
त्यमू ) सदैकरसतया विद्यमानम्‌ (तव्‌्यमृतम्‌) ` 

कदापि भ्रियते (तत्‌, वेद्यम) मनसा ताङयम्‌। ` 
। ५ ९ 1 वितत्यम  । एवं अकारेण 

















~~ सुरुडकोपनिषांदे ~ 


(विहि जानि 5 कक 
भा०्~यथाऽत्यन्तसदमस्य लक्ष्यस्य वेधनं क~ 

सिनं भवति त्तथंव सवेवस्तमात्रात्सक्मतरस्य 
ब्रह्मणो ज्ञानं क्रिष्टमस्ति तत्र महमंहमनश्चालनेन ` 
कन्तंव्यं नहि तत्स॒गमतया कच्चिज्ज्ञातं शक्नोति॥ ` 
 भाषाथैः-िंर उस्र विषय को कहते हहे ( सोभ्य ) प्रियं ` 
शिष्य शौनक (यत्‌) जो (अचिमत्‌) सव स्यादि प्रकाशक पदार्थौ | 
का कारण होने से दौपिवाला (यत्‌) जो (शअगाभ्यः) प्रकृति आदि 
सृक्मपदार्थो से भो ( अण॒ ) अतिसृक्म (यस्मिन्‌) जिस ब्रह्म मेँ 
(लोकाः) दृष्टि म आने बाले पएथिव्या दिलोक (च) ज्नोर (लोकिनः) 
बसने वाले मनुष्यादि माश (निहिताः) स्थित ह | 
` (तत्‌, एतत्‌, ब्रह्म) वह यह व्रह्म (अक्षरम्‌) अविनग्यो (खः) वह | 
{श्ाः) सव का जीवन हेतु (तव्‌, उ) वहो (वाङ्मनः) वेदरूप ' 

वाणी शरीर मन नशक्ति का निमित्त (तत्‌, एतत्‌) वही व्रह्म (सत्यम्‌) 
शद्‌ एकरस रूप से विद्यमान ( तत्‌, अर्तम्‌ ) बह प नर्हा 
मरता (तत्‌) वस (वेदुव्यम्‌) मन से ताडित करना चाहिये अ्यीत्‌ 


खस की ओर वार र मन लगाञ्नो इसप्रकारसेदसकेा (बिद्धि) 
क्लानो ॥ 1 



















अंवाररेमन को चलाकर ज्ञान करना चाहिये क्योंकि सुग | 
रौति से ब्रह्म को कोड नहो जान सकता ॥२॥ | 


वोपप जसस्र। 








२ मुशडके र खण्डः ॥ दष्ट. 


तद्वावगतन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं 
सोम्य विद्धि ॥ ड ॥ 2; 


प०~-धनः । गृहोस्या । अोपनिषद्‌म्‌ ! महास्त्रम्‌ ! शरम्‌ । 
हि । उपासा । निशितम्‌ । सन्धीयत । आयस्य । तद्भावगतेन. 


चेतसा । लक्ष्यम्‌ । एव । तत्‌ । अक्षरम्‌ । सोम्य । विद्धि ॥३॥ 
` अ०-इदानीमद्किरा ऋषिः सौनकं संबोधः 
यन्क्तं वेदुव्यं च स्पष्टयन्पनराह-हे ( सोम्य ) 
प्रियवर शोनक जिज्ञासजंनः ( श्रौ पनिषदम ) 
उपनिषत्स॒ ब्रह्मविद्योपपाद्कनिवबन्धेष भवं व- 
क्ष्यमाणम्‌ (महास्त्र १) महच्च तदस्त्रम्‌ (धनुः) 
धनुरिव लद्यप्रापिहेतकम्‌ (गहीत्वा) स्वीङ्कत्य 
-तस्मिन्धनषि (उपासा). ध्येयस्य ब्रह्मणो † 
तीक्ष्णवद्विङूपं वाणमेव (सन्योयत ) सन्धानं 
क्यात्‌। लक्षयत्रह्माभिमुखं योजयेदिव्यधंः (तद्ारवं 
गतेन) तस्य ब्रह्मणो भावो भावना तस्यां लग्नेन 
( चेतसा ) मनसा (आयम्य) घनुर्कृष्य (लक्ष्य 
म) विष्येदिति शेषः! हे शोनक ! एतेन कम्मं 
शा ( तदेव ) पवेक्तम्‌ (समक्षरम्‌ ) विनश्वरं 
ध ढे) जानीहि 
भा 


:र्डितं वा भवेदिति 











्यवटु ब्रह्मापि ताडितं ख- 
माभत्कस्यचिडुव्यामोहइति 
४२ 





९० मुणडकोपनिषदि- । | 
मन्त्रान्तःस्थेनान्नर शब्देन ध्वन्यते । तथा लौकि- ` 
कोऽयं ह्टान्तो जिज्ञासोः सलभतया बोधाः । 
यथा व्याघा लक्ष्ये बुद्धिकत्तिमेकीट्कत्य तन्मनसो 
भत्वा विध्यन्ति स्वल्पेऽपि प्रमादे वेधनमसंम 
भवम्‌ । एवमत्रापि जिज्ञासः सवतो बदित्ति- 
माक्रुष्य ध्येये ब्रह्मण्येव मुहर्महनिवेशयेव्‌ ॥ `एवं 
खाद्विम॒च्यतते ॥द३॥ : `: 


भाषा्ेः-अव अङ्गिरा ऋषि शोनक को जनाकर उक्त लकय 
का प्रगट करते हुए कहते ह कि हे ( शोस्य ) प्रियवर शौनक ` 


मै जिज्ञासु रूष द्द कि (्ओोपनिषद्‌म्‌ ) ब्रह्मविद्या सम्बन्धी ` 





= स म 


ध 





(महास्त्रम्‌) वड़े शस्त्र (धनुः) धनुष के त॒ल्य लक्ष्य के प्राप्न होने ` 
मं हेत्‌ वाचक शब्द के (शृहीत्वा ) लेकर उस शब्दरूप घनुष में , 
(उपा) उपासना से (निशितम्‌ ) तीक्ष्ण किये (शरं हि) वद्िष । 
वाण ही को संयुक्त करे (तद्भावगतेन) ठी ब्रह्म केष्यानमें लगे | 
इए (चेतसा) मन से ( आयम्य ) वाचकरूप धनुष ङा तान कर 1 
( लक्ष्यम्‌ ) लक्ष्य को प्रास्त होवे हि शौनक इस प्रकार करने से 
(तदेव) उखौ (अरक्तरमू) अविनाशी परमात्मा का (विद्धि) जानो ॥ ` 

भा०-इस मन्त्र के अन्त मं अक्षर शब्द्‌ कहने से यह भी प्रयो 
` छन निकलता है कि लक्षय के तुर्य परमेश्वर भी मारा जाता हो 
देसी शड्का क्सीन हो क्योकि वह विनाशी है! लौकिक ¦ 
दृष्टान्त का प्रयोजन यहो है किं जिन्नासु को सुगम रीति चेबोध | 
हो जवे न ५५ बहेलिया लोग लक्षय मे बगला के तुर्य चित्त छ | 










` रे भुण्डके र खडः ¶ स्‌ 

शि होना असम्भव है । इसी प्रकार यहः भी जिन्नास्‌ मनुष्य 

` अपनो वुद्धि को सव ओर से रोककर डपास्य ब्रह्म मेहो लगाते 
खा करने में टुःखसे दयूट जाता हे ॥३२॥ | 


प्रणवो चनः शरो दयात्मा ब्रह्म तल्ल- 
स्यसच्यत। ऋअप्रसत्तन वद्रव्य गरवत्त 
न्मयो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
भ्ररवः । धनुः । शरः ; हि । श्रात्मा । ब्रह्म । तत्‌ । लक््यम्‌। . 
उश्यते 1 अप्रमत्तेन । वेदुव्यम्‌ । शरवत्‌ । तम्मयः ! भवेत्‌ ॥ ४१ 
अ०- पूोक्तरूपकडपमानावयवैरूपमेयस्यै- 
क्य स्पष्टयति (प्रयवः) तस्य परमात्मनो वाचक 
मोमिति शब्दः (धनुः) (आत्मा हि) जीवास्सैव 
(शरः) वाणः (तदुत्रह्मलद्यम्‌, उच्यते) (खग्रम- 
ततेन ) प्रमादुरहितेन ध्यानादिसाघनतत्परेण 
( वेदुव्यम्‌ ) विद्ध्वा च ( शरवत्‌ ) लक्ष्ये ल- 
्नवाणवच्‌ (तन्मयः) तदाकार त्तिः ( भवेत्‌) ॥ 
 भा०-यथा वाणो लक्ष्यं विशति तथैव 
सृष्मा व॒द्धिध्यानायुपायेन जिज्ञासुना ब्रह्मणि 
ग्रवेष्टव्या ॥४॥ + 


 भाषायेः-पृवे कहे रुपकालङ्कार मे खपमान के अवयवो ऊ साथ 
उपमेय की एकता दिखाते हैः-(प्रणवः) उख परमेश्वर का वा चक 
ओम्‌ शब्द हौ (धनुः) उक्त लक्ष्य ॐ बंधने में धनुष (च्रत्मर,हि) 


र मुरुडको पनिषदि- 


ली त्रात्मा ही. (गर) बाण जोर ( तत्‌, ब्रह्म, लकषयम्‌, उच्यते ) षह 
ब्रह्य रू्य कहग जाता हे । रेस दृशा मँ ( अप्रमत्तेन ) अ~ 
प्रमादी होकर ध्यानादि साधनों मे तर्पर रहते हृए मनुष्यको 
( वेद्ुव्यम्‌ ) लक्ष्य मारना चाहिये बींधक्षर ( शरवत्‌ ) लक्ष्य मे | 
लगे वाण के तुल्य (तन्मयः) तदाकार दृत्ति वाला (भवेत्‌) होवे ॥ | 
भा>-जेते वाण लक्ष्य मे प्रवेश करता वेषे ध्यानादि उपायसे ` 
सत्तम हद वुद्धि जिज्ञासु को ब्रह्मं प्रिष्ट करनो चाहिये ५४ ध 


चप्रस्सिन्‌ द्यीः पथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणप्रच सवः । त- 


ॐ. = # । चो ॥ 
मवक्‌ जानथ आत्मानमन्या वाचो 
विमुच्य रम॒तस्यैष सेतुः ॥१॥ 
अस्मिन्‌ । द्यौः । पुथिवी । च । अन्तरिक्षम्‌ । तम्‌ । मनः + 

सह । भाणः । च । सवः । तमू । एव । एकम्‌ । जानय । चा- | 
त्मानम्‌ 1 अन्याः । वाचः । विमुचचुय ! अशरतस्य । एषः । सेतुः 
`. अ०्-पुनरपि तस्य स्वरूपं निरूप्यते ( अ- 
स्मिन्‌ ) परमात्मनि (दोः) सर््यादिलोकः ( पृ- ` 
धिवी ) ( अन्तरिक्षम, च ) वायमेचादीनामा- 
घारश्च ( सर्वेः ) ( माणैः, सह ) ( मनः, च) 
सवेन्द्रियेः सुं मनोपि ( श्रोतम्‌ ) सूत्रे मणि- 
गणाइवाच्ितस ( एषः ) योऽसौ ( अमृतस्य } 


# 

















जं जगडे सः श 


गरादुत्तरणहेतः (तम्‌ एव, एकम्‌ ) द्वितीयम्‌ 
( श्मात्मानम्‌ ) परमात्मानम्‌ (जानथ) जानीत 


(न्याः) परमाथापेल्चथा भिना: सासारिकसखप्र 

` तिप्रतिपादिकाः (वाचः) (विमञ्चथ) परित्यजत॥ 
भा-टतः पव लक्ष्यवेचनरूप१ ज्ञानं प्रस्ततं 

तच्च लयं कियदृस्तीति वक्तम॒पक्रमते-नहि 

सांसारिकलक्ष्यवत्तत्परिच्छिन्नमस्ति किन्त स- 

य॑चन्द्र एथिठ्यादिकं सवं जगद्यस्यैकदे शे वर्तते 


बहल्क्ष्यमस्ति तस्य प्राप्तिरपि ताद 
नेवोपायेन भवितमहति ॥५॥ 
भाषाथः- किर भो उस परमेश्वर के स्वर्प का निरूपण करते 
हे ( अस्मिन्‌ ) इस परमेश्वर में (दौः) सृयोदि लोक (पचितो) 
घयिवौ ({ अन्तरिक्षम्‌ ) वायु ओर मेघादि के ठहरने का मध्व 
अवकाय तथा ( स्वः ) सुव ( प्राशः, सह ) इन्द्रियों ॐ सहित 
( सनः, च ) मन भी (ओतम्‌ ) सृत में मृगा के तुल्य लगा है 
(एषः) जो यह (अतस्य) स्वं दुःखों से छूटने के लिये (सेतुः) 
संस्र समुद्र से पार होने का कारण है ( तम्‌ ) (एष) (एकम्‌ ) 
उसतौ एक ( अत्मानम्‌ ) परमात्मा को ( जानथ ) जानो भ्रोर 
(अन्याः) परमाथ से भिन्न विरुढु केवल संसार के भोगों को क- 
हते वाली ( वाचः ) बाशियों छा ( विमुञ्चय ) डोड़ोः + 
भा०-इस से पुवे लक्ष्य को प्रारूप ज्ञान का प्रसङ्कहै.। अव 
बह लक्ष्य कितना बड़ा है? इस बात को जताते है-- संमासे 
लकय बस्तुश्रों के तुल्य वह प्ररिच्डिक् नहो किन्तु सूर्ये 


शरोर पृथिवो अदि इस के एक देश में वत्तमान हे वह रहः 
बड़ अनन्त लक्ष्य है उसकी प्रासि भौीवेसेहोव्डेउपायसे 


हो सकतो हे ॥९॥ 
ऋअराइव रथनाभी संहताटइव ना- 
ङ्यः सु रुषोऽन्तश्चरते बहुधा जा- 
यमानः । ऋ्रोभित्येवं ध्यायथ श्मा- 
त्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः पर- 
स्तात्‌ ॥&॥ | ¦ 
` अराःऽइव । रथनाभौ । संदताःऽङव । नाड्यः । सः । एषः + ` 
शन्तः । चरते । वहु १ जायाः । जम्‌ । इति ॥ प्यायय } 
चात्मन्‌ ! स्वस्ति । वः । पाराय । ,तमसः । परस्तात्‌ ॥६४ ` 
। -( यत्र ) यस्मिन्‌ हृदये यथा (रथानाभौ 
रथचक्रस्य मध्यभागे (अराव) इतस्ततः का- 
शवानि संयोज्यन्ते तथा (नाड्यस्संहताः) एकी 
भ्‌ ताःसन्ति तत्र योगिभिरूपलभ्यमानः ( बहुधा, 
जायमानः) कम्मेापासनाज्ञानयेागादयु पायः असि. | 
दविम््राप्यमाणः (सःःएषः+अन्तश्चरते) सवंप्राणिः 
निकायेषु विचरति तम्‌ (वः) युष्माकम्‌ (पाराय) | 
दुःखसागरात्‌ तारणाय (स्वस्ति) कल्याणरूपम्‌ ` 
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(आत्मानम्‌) सव्र ञ्याप्षम्‌ (श्मोमित्येवं)्नोमिति 
चाचकशव्दालम्बनेनय यम्‌ (ध्यायथ) चिन्तयत ॥ 
भाग-दृतः पूवंमन्तरे ज्ञेयस्यात्मनोऽनन्तत्वम- 
चम्‌ । तत्र पाराच्छन्नस्य जावात्मनः म्रबत्तिः 
कथं स्यात्‌-इत्युच्यते-हृदयान्तवंत्तिनी नाडीः 
भागे याश्रेतोकृत्तयो बहिनिंस्सरन्तिता अन्त- 
नरुटुध्य बहुकालं ध्यानेनात्मोपलमभ्यते ॥ ६ ॥ 
भाषाथेः- (यत्र) जिस द्य में (रथनाभौ ) जैसे रथ के पिये 
को पुटी पर ( अरायव ) इधर उधर से लकड़ी जोडी जाती ह 
वैसे (नाड्यः) नाड़ी (संहताः) नांमिचक्र सें मिली ह टसी द्य ` 
भ योगी लोग जिस छेः प्रा होते ह ( वहुधा, जायमानः ) कस्मै 
उपासना ओर ज्ञान योगादि अनेक प्रकार के उपायों से द्य 
मे प्रसिद्िको प्रा होता हु (सः,एषः) वह परमेश्वर (अन्त 
रते) सुव प्रशियों के द्यो मे साक्तीरूपदह्ो कर 
उस (वः) तुम लोगो का (पाराय) दुःख सागर से पार होने दे 
ल्लिपे (स्वस्ति) कल्याणरूप (तमसः) अन्धकार से( परस्तात्‌ ) परे 


( आत्मानम्‌ ) सवेत व्यास परमेशनर कः ( शरोभित्येषम्‌ ) मू इस 
चाचक शब्द्‌ के अवलञ्ब से तुम (च्यायय) ध्यान करो ॥ 
भा-इससे पुवं मन्त्र मे जानने योग्य आत्मा का अनन्त होना 


कहागया हे उस में परिष्क जीवात्मा कौ ्दृत्ति कसे हो इस 
लिये योडे अवकाश में प्रास होसकना इख मन्त्र भें दिखाया ह 
अयात्‌ हदय में रहने वाली नाष्धियों के मागं खे जो चित्त की 
दृत्तियां इन्द्रियों दारा बाहर निकलतौ है उन छा भीतर रोक 
कर बहुत कालतक नित्य नियम पवक यान करने से परमात्मा 
आप्होताहै॥६॥ ४ 


. ९६ सुग्डको षनिषदि- | 


स्वेतः सवेविद यस्यष महिमा 

भवि दिव्ये ब्रह्मपर दयेष व्योस्न्या- 
त्मा प्रतिष्ठितः। मनोमयः प्राणश ¦ 
रोरनेता प्रतिष्ठितोऽन्े हदयं सनिः, 
धाय तद्विज्ञानेन परिपष्यन्ति धीरा 
 ऋप्रानन्दरूपममतं यद्विभाति ॥ ७॥. 
प०-यः १ सवज्ञः । सवंवित्‌ । यस्य । एषः + महिमा । भवि । ¦ 
॥ ब्रह्मपुरे । हि । एषः+ व्योभ्नि । अत्मा । प्रतिष्ठितः \ ` 

१ प्रतिष्ठितः ॥ अक्ते + हदयम्‌ । सन्नि 


धाय । तहुविक्ञानेन । परिवश्यन्ति । चौराः 1 
श्रश्रृलम्‌ । यत्‌ । विभाति ॥ ७॥ 


्०-( धीराः ) योगाभ्यासतत्पराः पुरूषाः 
मय ) विषयाकारःन्तःकरणवृत्तिष्‌ तदाका- 
रतामापन्नः ( ्राणशरीरनेता ) इन्द्रियशक्तीनां 
शरीरस्य च नायकः ( हृदयम्‌) ( सन्तिध्याय ) | 
श्माज्ित्य (अने) अन्ननिमत्तन ( प्रतिष्ठितः) 

शरीरेऽवस्थितो यो जी वात्माऽस्ति र 
तस्य विज्ञानपरःसरम (यत्‌ ) ( ऋआनन्दरूपम्‌ ) 
(अमृतम्‌) कालत्रयेऽपि मरणंघम्मरहितम्‌ (वि- वे- | 
भाति) सव परकाशयति तव ( परिपश्यन्ति) पु 
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 लोपायेः शुड़ान्तःकरणएवौपासकैः माप्य ते। रय 
 भ्राप्तेः पवं शरीरेन्द्रियादीनामविष्ठातविंषयास- 


ध रितः स्व॑तो दिक्च व्याप हदये पश्यन्ति किम्भत 


स परमात्मा (यः) (सवज्ञः) सवे चराचर याथा- 


( तथ्येन जानाति ( सवं वित्‌ ) सव॑स्मिन चराचरे 
प्वद्यतं सवं वा विन्दति ( यस्य ) (एषः) (भवि) 


(महिमा) सवेलोकलोकान्तरादीनां काय्यंवस्तनां 


` स्वस्वनियमेनाहनिंशं यदृत्तिरेव महततवसचिका 


(एषः) आत्मा (दिव्ये) निमंले (व्योम्नि) अव 


` काशे (ब्रह्मपुरे ) ब्रह्मरनप्रे ( हि ) ( प्रतिषितः) 


निश्रयेनावस्थितो ध्यायिभिस्तच्रैवो पलभ्यते॥ ` 
 भा०- यद्यपि स्वंस्वज्ञाता परमेश्वरः सर्वत्र 


ञ्याप्नोऽस्ति तथापि नि्मलदपखे रूपमिव यवः 


क 





1 






क्तस्य स्वस्यात्मनो विज्ञानं कास्यम्‌ । नहि स्व- 
स्वरूपेऽविज्ञाते करयचिवत्‌ परमात्मनो ज्ञानं भवितं 
शक्यम्‌ ५७॥ 

भाषाथेः-( घौराः ) योगाभ्यास करने में तत्पर पुरूष जो 
( मनोमयः ) विषयाकार अन्तःकरण की दृत्तियों नँ तदाकारता 
को प्रास हुश्रा (प्राणशरीरनेता) इन्द्रियो ओर शरोर करः अपनेर 
कायं मं चलाने वाला (हदयम्‌) हृद्य का ( सल्निघाय ) आश्रय 
कर के ( अन्ने) अ्लरूप निभित्तसे (प्रतिष्ठितः) शरीर मे स्विति 


इषा जोवात्मा है (तद्विन्नानेन) उख का जानने पूवेक हौ (यत्‌) 


१३ 


९ मुरडकोप निषदि 


ज्ञो ( आनन्दरूपम्‌ ) आनन्दस्वरप ( चरखतस्‌ ) हीनः काल मेने 
रने वाला परमेश्वर ( विभाति) सवका प्रकाशित करता 
डस को (परिपश्यन्ति) सब रोर से देखते हं अर्थात्‌ सव दिशाओं 
न्नं व्याघ्र अपने हदय मेँ मानते ह वह परमेधदर कैमाहि कि (यः, 
व॑ञ्चः) जो सव चर अचर संसार के यथाधैरूप से-जानता है | 
(सवं वित्त) सख चराचरम सद्र विद्यमान वा सव केव प्राच (यस्य) 
जिस कीः ( एषः ) ( भुवि ) पथिकौ पर प्रसि ( सदसा ) खव 
सोकलोकान्तरादि का अपने र नियम से दिनि रात कायने. 
्रदृत्ति होना डप महिमा & (एषः) यह आत्मा (दिव्ये) निल | 
{व्योस्नि) अवक्लार (ब्रह्मपुरे) ब्रह्मरनपरा नाड़ी मे (हि) (धति-. 
षितः) निश्चय कर स्थित हे अथात्‌ उपासको को वहं परा होता हे १ 























चे श्र किये अन्तःकरण स ही उपाचकों के प्रास होता हे) ष 

की प्रास्ि से पिले शरीर ओर इन्द्रियों के अधिष्ठाता विषयों 
म आसक्त अपने अत्माका ज्ञान करना चहिये क्योकि अपना, 
ज्ञान इए विना किली क परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता ॥७॥, 


भिद्यते दद यग्रन्यिश्खव्यन्त सव- 
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमोणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥८॥ ` 


भिद्यते । दययन्थिः । छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते । 


च्च! श्रस्य ! कमणि! तस्मिन्‌ । दृष्टे । षरावरे॥८॥ 
अ०-इतः पूर्वे लक्ष्यवेनहष्टान्तन ब्रह्मज्ञा 
नस्योपायो । दशितः । त्र 9 अ) 1 ८१० क एने ॥ 





` २ युण्डे र खण्डः ¶ | 
च्ये किं लक्षमास्तीत्यच्थते ( तरिमन्‌ ) उन्द्रया- 
ओोचरे परोक्षे (परावरे) परं सवेान्द्रयावषयाद्‌- 
भ्यः पृथम्भतं सरीरत्रयसम्यन्धवजितं निगण- 
मजर सषटिकन्त त्वादिगणान्वितं सगख तास्म- 
 ज्रभयविषे ब्रह्मखि (हट) जिज्ञासन साक्षच्छृते, 
सति (मस्य) ब्रह्मज्ञानिनः (हद यय्रन्थः) ह दस्था 
भोगवासना (भिद्यते) ग्रन्थिरिव विमुच्यते (स 
(संशयाः) सर्वसन्देहाः (छिद्यन्ते) नश्यन्ति तेन 
चेतः समाहितं भवति (च) (कर्माणि) शुभाशुभ- 
निश्राणि मोगोर्कगटया क्रियमाणानि (क्षीयन्ते) 
क्षीणानि भवन्ति ॥ ॥ 
भा०्-यद्‌ा मनुष्यः मत्यहं योगाभ्यासेन 
 ह्यज्ञाने ययते तद्‌! समाधौ परमात्मानं साक्षा- 
क्त्वा वासनारूपेण वुद्धौ रिथराः कामनास्तासां 
हेतनि शुभाशुभमि्राशि कमांणि वासनाजन्यान्‌ | 
स्बोनूसन्दे हाश्च सम्‌ लचातं हन्ति तदानीं सवे 


 वाघधाविनिमक्तो निरुपद्रवः शान्तस्ति्ात ५८४ 
„ भाषाथेः-इस से पूवे लक्ष्य वेधन के दृष्टान्त से ब्रह्मज्ञान छा 
उपाय दिखाया है उन मे जिस मनुष्य क ब्रह्मद्वान हौ जाता हे 

उस में क्या चिह्व है सो कहते ई-( तस्मिन्‌ ) उस इन्द्रियो से 
 अयराद्य परोक्त (पराचरे) सव इन्द्रिय ओर विषयो से एक्‌ तथा 
` हयल सृषम ओर कारण शरीरो के सस्वन्ध से रदित निगेख-पर 





= १०० मुरकोपनिषदि- व 
अर सृष्टि कत्तु त्व अदिगुणों से यक्त खगुण अवर इस दोनों ए 
के ब्रह्म के (दृष्ट) जिज्ञासु पुरुष ने सा्ात्‌ किये पर (अरस्य) बर ॥ 
ब्र्मह्ञानी को ( हद्यय्रन्यिः ) द्य में स्थित वासनारूपं गाढ 






हो जाते जिस से चित्त में समाधान स्थिरता होती (च) च्रौर. 
(कर्माणि) फल भोग कौ अभिलाषा से किये जानेवाले अभ 
वा मिले हुए कमे (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हं ॥ ` | 
भा०-ज्ब मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्मज्ञान होने के लिये योगाभ्यां 
द्वारा भ्रयत्र करता है तव समाधि में परमेश्वर के साक्षात्‌ जानकर 
वासनारूप से बुद्धि मे स्थिर भोग कौ कामना, उन के कारण, [ 
शभ अशुभवा मिले हुए कमे ओर वासना से होने वाले सव सन्देहो 
को निल नष्ट ह देता है उस समय सुव बाधाओं से बूट कर 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म नि- 
हकलम्‌ । तच्छम्नं उयोतिषां ञ्योति- 

स्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ८॥ 
^ हिरण्मये । परे ) कोशे । विरजम्‌ । ब्रह्म । निष्कलम्‌ । तत्‌ । 
शम्‌ । उयो तिषाम्‌ । यो तिः । तत्‌ । यत्‌ । आत्मविदः । विदुः १९४ । 
 .  अन-(परे) बाह्यापेक्षया परभते (हिरण्मये) | 
ज्ञान प्रकाशस्वरूप (काशे) अन्तःस्थे हुद्याव- , 
काशे (त्‌)य ( विरजम्‌ ) अविदयारजोगुणादिदौ- । 
षमलेविंरहम्‌ ( निष्कलम्‌ ) कलाभिरवयवैनि-. 
गेतं निरवयवम्‌ (ब्रह्म) सवं वस्तुभ्यो महादात्म- । 
तत्वमास्त ( तत्‌ ) ( शुभ्रम्‌ ) शुद्धम्‌ ( तव्‌) (ञ 

















म 


+, 


२ मुरख २ सददः ॥ १०९१ 
` तिषाम्‌ ) मनश्मादीनां मत्यगातमस्थ सुखदुःखा- 
‹ दिपकाशकानामन्न्यादीनावाहूयवस्तुमकाका- 

नामपि (ज्योतिः) ग्रकाशकमिति (मात्मविद्‌ः) 

आत्मानं जीवात्मानं परमात्मानं च विदन्ति 

। वत्त्वतो जानन्ति ते (विदुः) जानन्ति नत्वन्ये 

। विषयभोगासक्ता ज्ञातुमहंन्ति ॥ 

।  भग्-अस्मिन्नेव हृदृयावकाशे ज्ञान्रकाश्चम- 
येऽसेरिव केशे शुदं सनातनमपरिच्छिननं निर्मलं 

निष्पापं निरञ्जनं यकाश्षकानामपि प्रकाशकं 


वक 


4 


 , योागाभ्यासतत्परः शुद्धाहमान्तःकरगैः शान्तैलौ 


। क्िकसुखभोगा द्विरक्तमनस्कैवि्रद्विरेव ज्ञायते 
। नतु तद्िपरीतैरिति ॥ < ॥ | | 
` भाषाधेः-( परे) बहस वस्तु की शपेक्ता शरीर के भीतर 

` (ददिरयमये) ज्ञान प्रकाशस्वरूप (कोशो) भीतरी हृद्य के अवकाथ 
(खद) जो (विर्‌) चनि का रजो रु रादि दोष 
`जलं ते रहित ( निष्कलम्‌) निरवयव (ब्रह्न) व बसु ों वड़ा 
आत्मतस्व हे (तत्‌) जह (शम्‌) शृदु (तत्‌) चौर वह (ज्योति- 
षाम्‌) सुख दुःखादि के प्रकाशक भीतर रहने वाले मन आदि रौर 
बाहरी वस्तुं क प्रकाशक अग्नि्रादि कामौ (ज्योतिः) प्रका- 
आक है एखा (आत्मविद्‌ः) जीवात्मा परमात्मा त्व से जानने 
| वाले विद्वान (विदुः) जानते ह किन्तु अभ्य विषय सम्बन्पी भोगो 
मरै आसक्त पुरूष नही भान सकते ॥ क 









~ मुशडको पनिषदि- ` | 
भा०-इसो चान प्रकाशस्वरूप हद्यावकाश ( जो तलवार के 
मियाने के तुर्य वना है ) मे अपरिच्छिन्न विमु शुटु सनातन नि- 
च्पाप निमेल निरञ्चन प्रकाशकों के भौ प्रकाशक ब्रह्मा लोक्िक 
सुख भोगों से जिन का मन विरक्त हो गया देसे योगाभ्यास जग 
तत्पर शदभुन्तःकरण वाले शान्तिशील विद्वान्‌ लोग ही जानते है) 
क्कन्त॒ इन से बिपरोत लोग नहीं जान सक्ते॥€८॥ 
न तच्र सुयो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्यतो मान्ति कतोऽयमग्निः। 


तमेव भान्तमनभाति सवं तस्य मासा 








॑ व + चन्द्रतारकम्‌ ।न। इमा ९१ 
विदुयुतः । मान्ति । कतः + अयम्‌ 1 अग्निः । तमू । एव । भा- ¦ 
न्तम्‌ । अनुभाति । सवम्‌ । तस्य । भासा । स्वम्‌ ! इदमू । ‹ 
विभाति ॥ १०॥ ` | 

०-(तत्र) तरिमन्त्रह्मणि (न) (सूयः) (न,- । 
चन्द्रतारकम्‌) चन्द्रश्च तारकाश्रति ुनद्रएकवद्भाबः | 
(भाति) (इमाः) म्रत्यक्षाः (विद्यतः) चाक्चषषतेजो- | 
ऽभिभावका अपि (न,भान्ति) तहि (खयम्‌, अ- 
ग्निःऽकुतः) प्रत्यक्षः पाथिवोऽग्निः कथं भायात्‌ 


कन्त (तम्‌,एव,भान्तम ) प्रकाशयन्तम स्वम 








२ मुण्डके २ खण्डः ॥ १०३ ,, 
( इदम, सवम ) सर्याटिकम ( विभाति ) वि~ 
स्पष्टतया प्रकाश्चते ॥ + 
 भान्-यदिद्‌ं प्रकाशकं सयाद जगत्प्रत्यक्षत- 
योपलभ्यते तद्विभाति तेष च सवतः मरकाशो ना- 
स्त कन्तु परमात्मा तान्‌ सयादीन्‌ भाति स्व- 
दत्तेन तेजसा परकाशयति सर्यादयप्च तं ्रका- 
शयितुमशक्ताः । तस्य ततोऽधिकतेजस्कत्वात्‌ । 


तएव ब्रह्मज्ञान पायेषु सू्यादेः अरकाशस्योप- 
योगो नापेक्षतेऽपितु वाधक. भवति ॥१०॥ । 
भाषायेः-(तत्न) उन ब्रह्म में (न, स्यः) न स्यं (न, चन्द्रतार- ` 
कम्‌) न चन्द्रमा कौर तारे (भाति) काथ करते तया ॥. इ 
ये प्रत्यक्ष चमकने जर (विद्युतः) नेत्र सम्बन्धौ प्रकाशा छः ठ वान 
वाली भी. षिलुली (न, भान्ति ) प्रकाश नहं करतीतो 
यह एचिवो षर प्रिद भोतिक (अग्निः) अग्नि (कुतः) कहां से 
काश करे क्योकि सूयं का प्रकाश वा तेज अग्निस प्रवल ओर 
भौतिक अग्निका कारण भौ सूर्यं है जव उमस कारा कः प्रकाश 
नहं पहुंचता लो कायं का कया पद्गाः किन्तु (तमेव, भान्तम्‌) ` 
उरौ प्रकाशमान हुए के पढे ( सर्वम्‌ ) सव सूर्यादि ( 
चस के दिये प्रकाश के पाकर ही प्रकाशित होते ह (तस्य): 
यरनेश्वर कौ (भाश) दि ते (इदमू र्वम्‌) यह सर सूर्यादि 
(बिभाति) प्रव्यक्त प्रकशकरतेहै। ` ` | 
भा०-जो यह सव का प्रकाशक सूयाद जगत्‌ प्रत्यकवाचे ` 
प्रास्र होता बही भ्रकाशित है उन मे अपनः स्वतःप्रक ^ 














एः मुरडकोषनिषदि- 

किन्त परमात्मा उन स्यादि को अपने दिये तेज से प्रकाशितं ` 
करता हेश्नीर स्यादि उसके प्रकाशित नहीं कर सकते क्योकि, 
परमेश्वर उन खव से अधिक तेज वाला है दमी से ब्रह्मज्ञान ङे ( 
पायो मे स्यादि के प्रकाश का उपयोग अपेक्लित नहीं क्त्‌ 1 
नेश्र द्वारा देखने से ध्यान बटकर बाधा होतो है ॥ १० ॥ 


ब्रह्मेवेदममतं परस्ताद्‌ ब्रह्म ष- ¦ 
्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चौत्तरेण । ऋ 
घश्चोध्व च प्रसृतं ब्रह्मवेद विष्व. 
मिदं ६.८३ वरिष्ठम्‌ 


ब्रह्य १ एत्र । इद्म्‌ \ ऽ मृत अमृतम्‌) पुरस्तात्‌ १. 
ह्रद । दक्षिणतः । च । उत्तरे ऊध्व | १ 
भ्रसृतम्‌ । ब्रह्म : एव । इदमू `\ विश्वम्‌ । इदम्‌ । वरिष्ठम्‌ ॥१६५ 

अ०-ज्ञानिनां वदरी ( इदम्‌ ) म्रव्यक्षम्‌ ( अ- 
मृतम ) अविनश्वरम्‌ (परस्तात्‌ ) समक्षे (त्रः 
ह्यैव ) अरित । अन्यच्च सवे जगन्नश्वरमेव ` 
तैविंज्ञायते । तेः स्वरय ( पश्चात्‌ ) (व्रह्म) (द्‌- 
क्िणतः ) (उत्तरेण, च, अघः, च, ऊध्वम्‌, च) 
ब्रह्मैव स्थितमनभयते हश्यते च प्रतिक्षणं त-। 
स्मिन्नेव चेतसो लवगनत्वात्‌ ( इदम्‌, विश्वम्‌ } 
सद॑म्‌ (वरिष्ठम ) सवात्तमं ब्रह्मैवास्ति जगत्स्थं 
सर्वं वस्तुजातं वरिष्टावरिष्टमिश्रतच्छ वासति 
नहि केवलं रिष्टं किमप्यस्ति ( इदम्‌ ) म्र 












१ सुगडके २ खण्डः ॥ ऋ. 
( ब्रह्म, एव ) ( म्रसृतम्‌ ) नत तद्राच्कमपम्र- 
सुतमर्ति तदपेक्षया सवंस्याल्पत्वाद्‌ ॥ . ` 
भाग्~ब्रह्मज्ञानिनां चेतरसदाब्रह्मण्येव रमते 
ऽतस्ते सवंदिंक्षु सवदा स्व॑था स्वांवस्थासु स- 
वंस्माठत्तमं ब्रह्मैव परयन्ति ध्याथन्ति च नान्य- 
टपश्यन्ति ध्यायन्ति वा प्रयोजनाभावात्‌ ॥९९॥ 
भाषा्थैः-ज्ञानियो को दुहि मे (इदम्‌) यह प्रत्यक (तम्‌) 
अविनाष्थौ (पुरस्तात्‌) सामने (ब्रह्मेव) ब्रह्म हौ विद्यमान है तथा 
श्नन्य सव जगत्‌ उन को नाशवान्‌ हौ दौखलता है। उन को अपने 
(पश्चात्‌) पौडे (दृक्षिणतः) दाहिनी श्रौर (उत्तरेण) वादं ओर (च) ` 
तथा (अघः) नीर (च) तथा (ऊर्ध्वम्‌ ) ऊपर (च ) चोर ख्ब 
श्नोर (ब्रह्म) ब्रह्म ही स्थित जान पड़ता है वा दी खता है क्यों किः 
उन लोगों का चित्त प्रतिक्षण उसो मेँ लगा रहता हे ( इदम्‌, 
विश्वम्‌) यह स (वरिष्ठम्‌) सर्वो तम ब्रह्म ही है जगत्‌ मे जितना 
पदाथे हे उस में अच्छा बुरा मिला रहता किन्तु केवल उत्तम 
बरह्म ही है (इदम्‌) यह प्रत्यक्ष (ब्रह्म, एव ) ब्रह्म हो ( परस॒तम्‌ ) 
कैला हे उ के तुरुय फेलाव किसौ का नहीं क्योकि उस की अपेक्षा 
` पृथिवी अकाशादि भोसबश्रल्पहें॥ ` 
भा०-ब्रह्मन्नानियों का चित्त सद्¶ त्रह्यमंहौ रहता है डस 
से बे सव काल में ख्व दिशो मे सव्र प्रकारो से सव अवस्याथों 
म खव से उत्तम वह्मको ही देखते बा लानते हे किन्तु प्रयोजन 
न रहने सेअन्य किर को न देखते न भयान हौ करते ई ॥१९॥ 
# इति द्वितीयः खरो द्वितीये सुरडकं च खमाघतम्‌ ॥ = 


+ 
अ 


९४ ५9 





९०६ | मुरंडको पनिषदि- ह 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं | 
वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्थः पि. | 

प्पलं स्वाद्च्यनप्ननन्यो ऋभिचा- | 

कीति ॥ १॥ क 


ध ङ्का । सपण ॥ सयजा । सखाया) समानम्‌ । दुक्त । परि | 
स्वाते । तयोः १ छन्यः ) मिप्पलम्‌ । सवादु । अतति । अनशनन्‌ | 
अन्यः । अभिचाकशीति ॥ ११ | 
` अ०-पूवेस्मिन्‌ खण्डे मुख्यतया ब्रह्मात्म- 








परस्सरमेव विद्वांसः परमात्मानं पश्यन्तीति ` 
तद्थमस्मिन्‌खण्डे द्यो रप्यात्मनोवंणंनं सहेवा | 
रभते सान्निध्यं साधम्यं च द्रुयोरपि वक्तम॒पक्र- | 
मते-(सयुजा) व्याप्यव्यापकसम्बन्धेन चटाकाशा- | 
विव सहैव युक्तौ नास्त्यनयोः पृथग्भावः कदाचिद्‌-| 
पि(सखाया) समाना ख्यातिः कटतायाः कारणं 





¦ ३ सुयडके १ खडः 7 १० 
" त्मपरमात्मानौ (समानम) एकम (दृक्ष) वृश्च्यते 
 चिदयते-उत्पनं सत्पादपडव नश्यति तच्छरीरं 
 अक्कृतिस्यानोयं कायंकारणरूपं भोग्यं जडं जगच्च 
(परिषस्वजाते ) परितः सवं तः सक्तौ छृतसङ्लौ 
, बृक्षमारुहुय स्थितावित्यथंः ( तयोः ) द्रुयोरात्म- 
नोमेध्ये ( अन्यः ) एको जीवात्मा (स्वादु) स्वा- 
दिष्टमभिलषितं कमणाम (पिप्पलम) फलमन्यत्र 
वृक्पलम ( अत्त ) भक्षयात ( आन्यः ) तस्मा- 
ज्जीवाद्मतः स्वरूपतो भिन्नः परमात्मा ( अन 
नन्‌ ) शुभाशुभकमभ्यस्तद्िपाकेभ्यश्रापरामृष्टः 
कमफल मभञजानएव ( अभिचाकशीति ) साक्ि 
त्वेन सवं शुभाशुभं (५ सवस्य छृत्यं याथा- 
यन जञात्वा, तदनु्ले ससदुःखफलं ददाति 9 
भाठ--सन्र ङपकालडारेणात्मद्रुयस्य वणं - 
नम्‌ नम । ऋर्बेदेपीह एवायं मन्त्रः । जगति द्वावेव 
पदार्धीस्तः । भोक्ता भोग्यं चेतनं जडं परुष 








 पअरहतिश्रेति ययोनाम्नी अरभिधोयते तत्र च~ 
द्रौ स्तो जीवात्मा परमातमा च तौ द्राव- 





१०द ` पुण्डकोपनिषदि- 
स्थितिलयान्‌ कुर्वाणः स्न्र व्याप्तः सर्वान्तर्या- 
मितया सवसाक्षीभूतः शुभाशुभकममांणि तद्विपा- 
कोश्वाननुभवनजेव जनममरयाजरात्याध्यादिवरजि- । 
तः सवेवाधाविनिमुक्तो जीवात्मस्वङूपतः स- 
देब भिन्नः समंर्थितिलयद्शासु ग्रकृतिरूपं ब~ 
समानयते ॥ द्वितीयो जीवात्मा कर्माणि तद्व 
पाकधानुभवन्‌ जन्ममरणजरःव्याध्यादिजन्य- 
वाधा भुञ्जानः अ्ृतिकायंमाश्रयते । इत्थं । 
वयोज्ञानं मनुष्येण सम्पाद्यम्‌ । स्वात्मानं बहुं 


लः कन्तु शक्यते नान्यथा ॥९॥ 
सुषडक क दवितीय खणड से 
भु र: 


सुख्यकर परमेश्वर का ही. वशेन, हे उख खगड़ के सातवे मन्र.मे ` 
यह भी कहा है कि जो अन्न के मिलने से चदय में स्थित प्राण । 
ओर शरोर का स्वाम जीवारमा है उसका जानकर हौ विद्भान 
लोग परमात्मा के जानते डँ । इस लिये इख वृतीय सुण्डक के 1 
रथम खण्ड मे दोनों आत्मा का वंन आरम्भ करते शरोर दोनों 
कौ समीपता वा मेल दिखाते (सयुजा) व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
से घटादि ओर आ्राकाश के तुल्य सदु इक रहने वाले अर्थात्‌ 
इन का वियोग कभी नहीं होता ( सखाया } योगाभ्यास, 9 
दम, तितिक्षा ओर बैराण्यादि दोनों छे जानने छ एक 


















~ 





नहँ वा दोनों का त्मा यह एकी नामे 

्वितीय पक्त भें परस्पर भित्र ( सुपणा ) जिन कौ भानि ने 
सुख डी हे एते द्वितीय प्च मे अच्छे पंखों वाले (द्रा) दो ज 
त्मा परमात्मा वा पर्ल (समानम्‌) एक (दृलम्‌) उत्पल होकर 


शरीर + वाकाय क 
4 





को द्वितीय पक्त से दृत को (परिषस्वजाते) खव श्नोर ते पात ह 
भरात्‌ इस दक पर ही रहते है ( तयोः) उन दोनों त्मा वां 
` पक्षियों में से (अन्यः) एक जीवात्मा वा पक्षी (सादु) अपनी इच्छा 
` स स्वरादि कर्मों के वा दृक्ष के (पिप्पलम्‌) फल को (अत्ति) खाता 


1 





है (अन्यः) ओर द्वितीय उस जीवात्मा के स्वरूप से भि परमा- 
त्मा वा द्वितीय पक्ष (अनश्नन्‌) कयै ओर उनके फल का अनुभव 
न करता हुञ्रा वा वृक्ष फल का त्यागी हुआ ( अभिचाकशीति ) 


साक्लीरूप से सव शुभ अशुभ कर्मो के देखता है घोर ययाथ लान 


कर कर्मा के अनुकूल सुख दुःख फल देता हे ॥ 

भा०-इख मन्त्र मे रूपकालङ्कार के साथ दोनों आत्माका वरौ 
नडे) ओर यह मन्त्र एसा हौ ऋगेद्‌ मे भी आता हैष जगत्‌ सें 
दो ही पदां ह जो भोक्ता, भोग्य. जड, चेतन प्रति ओर परूष 
नाभो से कहे जाते है । उन में चेतन के दो भे ह एक जीवात्मा 
ओर दूसरा परमात्मा । वे दोनों अत्मा उत्पत्ति स्थितिश्जौर प्रलय 
दश्वा में परिणामक मरि होने वालो दक्तरूप क य का 
आश्रय कर स्थिति रहते ह । उन दोनों तँ से परमेश्वर १ 





अपनो शक्तिसेहौी इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति नौर प्रलय 


को करता इञ्रा सवत्र व्यप्र सव का अन्तर्यामो होने से सव का 
इरा शुभ अशुभ कमे ओर उन के फलों का अनुभव न करे 
जन्म, मरण, दुदुावस्था श्रोर सब व्याधियों से रहित स्व दुःखोंसे 


चटा हुश्रा नोर जीवात्मा के स्वरूप से रुद्‌7 भिन्न उरपत्ति स्थिति 
ओर प्रलय तनो जगत्‌ की अवस्थानं मेँ प्रकतिहप दृष्ठ का 


आश्रय करता है । चौर द्वितीय जीवात्मा कर्मो तथा उनके फलो 
का अनुभव करता तया जम्म्‌, भरण दृटावस्या शरौर रोगादि से 
होने वाले दुःखों को भोगता हु प्रकृति के कार्य शरोरादि जगत्‌ 


का आश्रय करता हे इख प्रकार दोनों का ज्ञान मनुष्य को करना 
चाहिये क्योकि अपने त्मा का व्टुजानकूरही मुक्तिका 


५८. 
त छ 


१९ मण्डको पनिषदि- 
` यत्र करना वन सकता है । न्यथा यदि कलीवत्माकेःषहुन 
मानें किन्त नवीन वेद्ान्तियों के तस्य जीव ब्रह्य का स्वहपसे 
एक माना जावे तो मुक्तिका उपायकरना हो निरथेक ह क्योंकि 
बरह्म तो मुक्त हौ डे॥१॥ जी 





यदा पष्रयत्यन्यमीष्ामस्य महिमा 
नमिति वीतशोकः ॥ २॥ 


समाने । दृते । पुरूषः । निमग्न 4 अनीशया । शोचति * 





शरीरादौ जगति (परुषः) जी वात्मा (निमग्न न राग । 
द्ेषादिभिलिंप्तो वासनारग्िमिभिवंहुः (महयमा- 
नः) मोहेनाविदयादिक्रेसेन ग्रस्तः ( अनीशया ) | 
दुःखपाशान्निरसत्त मशक्त: (शोचति) भार्यापत्रौ 
मे नष्टौ धनं मेऽपहतं किं करोमि क्रं गच्छामि 
नास्ति मम सामथ्यं यदेतस्मादद्ःखसागरात्पारं 
गच्छेयमिति शोकस्थानसहसैव्याकलो भ (५ 
(यद्‌! ) सत्सङ्तिविद्या प्राग दसाधन 









क 





नः भ 


शक्तिमन्तम्‌ (अस्य ) इंशरय (महिमानम्‌) ज- 
गद्रूपं महत्कमं च (पश्यति) च्यानाद्धिना सा- 
क्षात्करोति (इति) एवं मकारेण (वीतशोकः) वि- 


 गतशोको भवति ॥ 


) 


भा०यद्यप्येकरिमन्नेव कायं जगति द्रावेवा- 
मानौ कृतसम्बन्धौ स्तसतथापि तयोजीवात्मा 
भोगासक्तत्वाच्छोकमोहा दिजन्यद्‌ःखमनभवती- 
तरश्च परमात्मा रोकादिरहितः । यदा च यो- 
गाभ्यासादिना ज्ञानिज्ञेयं परेशं शोकहरत्तार' सा- 
क्षात्करोति तदायं जीकात्मापि शोकमोहादीन्‌ 
विहाय सुखी भवति च दृ. ~ 
भाषायेः- (समने) एक ही जड (दृत) नाशवान्‌ शरीरादि 
गत्‌ मे (पुरूषः) जीवात्मा (निमग्नः) रागद्रव आदि 
चासनारूप रर्सियों से बधा ( ) अविद्यादि क्लेशो 
ग्रस्त (अनौशयः) दुःखहहप फास) से निकलने मे असमथ (शोचति) 
शोचता है कि मेरे स्त्री पुत्र मर गये मेरा घन द्विन गया अवँ 
चया कर्‌ ! कड जाऊ } इस दु:खसागर से चार होने का मेरा 
सामथ्यं नष्टो हे इत्यादि प्रकार रुहस््रो प्रकार कौ शोक सम्वन्धी 
चिप्तियों से व्याकुल होता हे (यद्‌?) जब सरसंगति विद्या रौर 
योगाभ्यासादि साधनों का सेवन करता हुश्ा (अन्यम्‌ ) अपने 
से भिक सव शोको से रहित (जुष्टम्‌) ज्ञानि ओर योगी लोगों से 
सेवित ( ईशम्‌ ) श्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को ओर (अस्य) इस 








-देश्वर को (महिमानम्‌) जगत की रचनाङूप महिमा को (पश्यति) 
ध्यान दृष्टि से देखता हे (इति) इस प्रकार वह भी ( वीतशोक ॥ 





सब शोको रहित टौ जाता है 


११२ सुर्डको पनिषदि- 

भा०-यद्यपि एक ही जड़ कायं जगत्‌ नं दोनों ही जोषात्मा 
परमात्मा सम्बन्ध कयि हुए हतो भौ उनमें से जीवत्मा भोगम 
आसक्त होने से शोक मोहादि से होने वाले दुःख का अनुभव 
करता रौर द्वितीय परमात्मा शोकादि से रहित है जब योगा ; 
भ्यासादि द्वारा ज्ञानियों से लानने योग्य शोकहत्तां परमेश्वर 
को सा्तात्‌ जान लेता हे तव यह जीवात्मा भी शोक मोहादि 
क्षो खोड कर सखी होता है ॥२॥ 

यदा प्यः पश्यते रूक्मवणं क 
त्ोरमी शं परुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 


विदान्‌ पण्यपापे विधय निरञ्जनः 


$. 








यद्‌} पश्यः) यश््यते 4  रूकरवरोम्‌ ह क 3 ५ । ङम्‌ । 
पुरूषम्‌ ) ब्रह्मयोनिम्‌ १ तदा विद्रन्‌ ॥ चरयपापे 1 विधय । 
निरञ्जनः । परमम्‌ । साम्यम्‌ । उपेति ॥ ३ ॥ 


अ०-पनस्तदेवर पवाकतं स्पष्टीक्रियते (यदा) 
यरिमन्‌ योगसमाधिकाले (ब्रह्मयोनिम्‌) ब्रह्मणो, 
वेदस्य योनिः कारणम्‌ । स्त्रयो नित्वादिति ब्र | 
हवसन्रस्येतदेव मूलम्‌ । अस्य जगतः (कत्तोरम्‌) | 
नि्मातारम्‌ (परूषम) पणं व्याप्रम (रुक्मवर्णम्‌ 
्रकागामयम्‌ (ईशम) शवंशक्तिम घररम्‌ 
(पश्यः) अन्तःकरणकृत्तिभिद्रंष्टं समधौज्ञानी ५. 











(विद्वान्‌) (पुखयपापे) (विधूय) त्यकत्वा (परम- 


भम) अविद्यादिक्लेशराहित्यं कमं तद्व पाकैश्चाप- 
` रामृष्टत्वादिकम्‌ (साम्यम्‌) समत्वम्‌ ( उपेत्ति ) 


पि परेशो नित्य मुक्तोजीवात्मश्चमुक्तिर 


| भौली चान वृत्तिं से देने मे समथे जानौ पुरुप ( 






 म्राप्नात ॥ 


भाग्यदां ज्ञान जनो योगाभ्यासादिसाधनैः 


सवस्य मलं परमेश्वरं विजानाति तदा स सर्वं 


खानि विहाय परमात्मवन्मक्तो भवति । तत्रा- 
रनित्येत्ति 





न 
भेदोऽनसन्धेयः॥ | ं 
भाषा्थः-फिर भो उसौ पूर्वोक्त विवय कौ स्पष्ट कर कहते ह~ 
(यद्‌) जब योग समाि कालं में (ब्रह्मयोनिम्‌) ब्रह्मनाम वेद्‌ के 
 उटेपाद्‌क [ शास्त्रयोनिर्वात्‌ | इख वेदान्त के व्यास सृत्रमेभोवेद्‌ 
कामृल कारण ्रह्छही माना है उसमन्र का यही उपनियहुवाक्य वाक्य 


(करकमलवरसम्‌) प्रकाशमय (देशम्‌) सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर {5 





जगत्‌ के (कन्तीरम्‌ ) बनाने बाले (परूषम) व्या 
५५ ) 
देखता ह अर्थात्‌ स्यान दृष्टि से जानता है (तद्‌) तव (सः) चह 
-(निरञ्चनः) शोक मोह राग द्वेषादि से पृथक्‌ ( विद्वान्‌ ) विद्या 
धान्‌ पुरुष (पुण्यपापे) निले इए पाप पुर्यो को दो इकर (परभ- 






मू) अविद्यादि कथो से रहित तथा कम ओर उनकी फलभोगं 
सम्बन्धो वासनाके संग से वजत होनारूप परमात्मा कौ (सास्य- 
। भू) तुल्यता को (उपेति) प्रा होता है॥ ` 


भा$-जवब ज्ञानो पुरूष योगाभ्यासादि साधनों से सव वस्तु- 
वा विद्याओं के भूल कारश परमेश्वर को जानता ह तव वह 
रब दुःखों कौ दोड्‌ कर परमात्मा के तुय सुक्त होता है लेभ 


११ 

















११४ मुश्डकोपनिषदि- 
परमात्मा नित्य सुक्त होने से कभौ किस प्रकार के बन्धन मै नहीं 
अश्वा परन्त्‌ जीवात्मा कौ सक्ति अनित्य है यह वड़ा भेद्‌ भी ॥ 
बना रहता है५३॥ 1 


प्राणो द्येष यः सवेभतेविभातिवि- ` 
जानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । | 
` ऋ्त्मक्रीड प्राट्मरतिः क्रियावानेष 
ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥ ` 


` स्मारः । हि । एषः । यः 1 सवेभूतैः + विभाति । विजानन्‌ । | 


स्वसत्तया सर्वप्राणिनां जीवनहेतः परमात्मा (हि) 
एव । प्राणस्तथानुगमादिति व्याससूत्रेणापि म्रा- | 
 शाइति ब्रह्मणो नाम स्थापितम्‌ (सवेभतेः) सर्वं- | 
प्राणिनिकायैः सह सवेभ्‌तहृटरशसथः (विभाति) | 
` सास्िरूपेणान्तर्यामितया स्वनियमैवां सवं च 
 राचरं ग्रकारयति (विद्रान्‌) ज्ञानो परुषस्त ग्रा ' 
याम्‌ ( विजानन्‌ ) (अतिवादौ ) बहुभाषी (न, 





३ मुके १ खण्डः ¶ ¢ 
रमं रागः प्रोतिरस्य (खातमक्रीडः) आत्मन्येव 
बाहयसाधनापेन्ला डा यस्यं! अधाद्राह्यविष- 
येष्‌ क्रीडां विहायात्मन्येव विहन्तुं शोलः । एवं 
सत्यपि (क्रियावान्‌ ) वेदोक्ताग्निहोत्रादिकमसु 
भ्रदृत्तः । एवं भती विद्रान्‌ (ब्रह्मविदाम्‌ ) ब्रह्म 
ज्ञानिष (वरिष्ठः) ष्टः ॥ 
` भा०्-सर्वान्तर्यामितया स्वसत्तया सवंग्राणिः 
नां जीवनहेतं सवंविद्ाकमंनियमधमादीनां म्- 
काशकं जगदी श्वर ज्ञात्वां सबं वि षयेष्विन्द्रयव्‌ः 
ततीः शिथिलीक्कृत्य वेदोक्तानि स्ोपकारकाणि 








कुवन्‌ पः 


म्र 


अश्चरतो गण्यते यः कर्माणि कुर्बांणः कर्मफलेरेव 
परमारमानं ्राप्तमिच्छति यश्च कमाणि विहाय 
केवले ज्ञानएव रमते तावुभावाप निक्रृष्टौ । तथा 
चोक्तं यजषश्रत्तारि शत्तमेऽध्याये-खन्धन्तमः 

अविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय- 
इव ते तमो य उ विद्याया रताः । अच्राष्व- 
द्याया ज्ञानाभावङूपस्य कमण उपासका । ब" ` ` 









११६ ` . -भुरुडकोपनिषदि~ “11 
दयायाः केवलज्ञानकाण्डस्यैवोपासकाश्रोभये- 
ऽपि नि्कृष्टादश्विताः । भगवद्रीताष च बहुशः 
म्रतिपादित्तमेतत्‌ । शनाज्ितः कमफल काय | 
कर्म॑ करोति यः । स संन्यासो च योगी च 
न निरग्निनं चाक्रियः ॥ इत्यादिना तस्मात्सि- 
दमेव ज्ञानकमेखोः सहेवोपासनम्‌ । फलभोग- 
वासनाल्यागएब त॒ मक्तेः कारणम्‌ । एवं सुति 
यच्छङ्कुरस्वामिनाऽग्निहोत्रादिक्रियाणां निरासः 
म्रदशितो नहि स शास्त्रीयराटान्तः । पूवाक्त- ¦ 
प्रकारेण वियेधसनबौत्‌ । 
स्वाभाविकरीत्या क्मणामनष्टानमार्मरमणेन 
साकं विरुध्यते । वेराभ्ये च क्रियात्व न सम्भ 
वति तत्र त कयाणामपि त्यागएव । स्मतः क्रया- 
वानित्यनेन वेदोक्तकमंकाण्डस्यानुष्टानवानेव 
ग्राह्यः ॥४९॥ क 
भाषायैः-( यः,एषः ) जो यह योगियों से प्रत्यन्त जाना गयां । 
( प्राणः ) अपनी सत्ता प्राशियों के जीवन का हेतु परमात्मा. 
{ हि ) एव [ प्राणस्तथानुगमात्‌ । इस वेदान्त सत्र से भौ रहम | 


कही नाम प्राश माना गया हे] (सवेभतेः) सव चेतन शरं ४ 
के स्यस्वके द्यम स्थित (विभात) सक्षीरूपसे अन्तया- तया 




















३ सुर्के १ खण्डः ॥ १५ 
चरमेश्वर के (विजानन्‌) जानता हरा (अतिवग्दी) बहुत बोल 





` ने वाला (न,भवते) नहीं होता किन्तु प्रयोजन के अनुसार थोडा 


` हौ बोलता हे (एषः) यहं ॒विद्रान्‌ (आत्मरतिः) भीतरी विचार 
` कप परमात्मा के ध्यान में हौ प्रति रखने वाला (आत्मक्रीडः) 
बाहिरी साधनों की अपेक्षा रखने वालो क्रोडा जिस की भीतरी 


श्चात्मा में ही ह रेखा अर्यात्‌ वाहिरी विषयों में क्रोडा [ खेल ] ` 


को दोड़कर आत्मा मे हो विहार करने का स्वभाव रखने वाला 


रेखा होने पर भी (क्रियावान्‌) वेदोक्त अग्निहोत्राद्‌ कमे करने 
ञे तत्पर एेखा विद्वान्‌ (ब्रह्मविदाम्‌ ) ब्रह्मन्ञानियों मे (वरिष्ठः) 
शष्ठ माना जाता हे ॥ 4 2, 

- ईन्त्यामी होने से अपनी सत्ता करे सत्र प्राणियों 
क्क जीवित रखने वले सव चिद्या, कमे, नियम ओर धमोदि के 
प्रकाशक जगदीश्वर को जान करं सव विषयं ले इन्द्र्यो की 
को आका रहित करमो को करता हुश्रः बाहिरी कर्मो के 
सखलप फलके भोग की आशारूप ठृत्ति के डोडने से भीतो विचार 
न्नं रमण वबा आनन्द मानता हुश्रा पुरूष हौ ब्रह्मज्ञानियां सं षठ 
ह्न जाता है 1 ओर जो पुरूव कर्मा के करता हु केवल 
कम ऊ फलभोग के साथ हौ परमात्मा के प्रास्त होना चाहता है 









तथा जो कर्मा क डोड़कर केवलज्ञान मं हौ तरपर होता है 


दोनोंहौ नीच हे, सो यजुवद के चालौसव अध्पाय में कहा 


हे कि (अन्धन्तमः०) यहां अविद्या ्द्‌ ते केवल ज्ञान कार्ड लिय 






या ३ उखं ॐ उपसक दोनों हौ नौच दिखाये हं इस अंश पर 
भगवद्वीता मे भौ बहुत रेख हे ( अनाश्रितः कमैफलम्‌० ) कि जो 
कफल भोग ङे आश्रयं को दोड करे करने योग्य वेदोक्त कमे 
ङ्को करता हे वही संग्यासौ तथा योगी ह किन्त कर्मा के ङोड 


देने से कोद सन्या वा योगी नहीं हो सकता इत्यादि तिश 
सिहु हअ कि ज्ञान ओर कमे दोनों का सायही सेवन करे 
भं फलभोग कौ वासनाका त्याग ही मुक्तिकाकारणदै। रेषा 
होने परजोश्री शड्‌कर स्वामी ने अग्निहोत्रादि क्रियां | 
खण्डन दिखाया है वह शास्त्र के सिदान्त से विरुद है क्योकि 
के पक्षम पूर्वोक्त प्रकारसे विरोध है। ओर यह भी नही 
हो सकता कि भोग की वासना दोड़ कर स्वाभाविक रीति 
किया कर्मो का अनुष्ठान आत्मा मे रमण के साय विरु पडता 
हो 1 ओर वैराग्य में कमै होना सम्भवे नही क्योकि वहां कम | 
काभी त्यागहीहोगः) इस कारण यहां क्रियावान्‌ शब्दे 
वेदोक्त कमे का सेवन करने वाला हो लेना चाहिये ॥ ४४५ ` 


` सतयन लभ्यस्तपसा दयेष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयण नित्यम 
्रन्तःशरोरं उयोतिमंयो हि ष्रम्नो 


क कः 








५ 


यं प्रयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५४ 
` , सत्यंन । लभ्यः) तपसा । हि । एषः । आरमा + सम्यग्ह्वा- 
नेन \ ब्रह्मचर्य । नित्यम्‌ । अन्तःशरीरे ! ज्योतिमेयः + हि + ` 
शखः १ यमू । पश्यन्ति ' यतयः । क्षीणदोषाः ॥ ५५ 1 

०-(यम्‌) परमात्मानम्‌ (क्षोखदोषाः) क्लीणा । 
नष्टा दोषा रागद्रुषमोहा येषां ते क्षीणदोषाः 








२ मुण्डके १ खरडः ॥ न १९ 


। चरन्ति सः ( अन्तःशरीरे ) शरीरस्यं मध्येः 
` (जयोतिमंयः हि ) ज्योतिमय एव न तत्राज्ञाना 

। न्धकारस्य लेगोऽप्यस्ति ( शुभः ) शुद्धो निमंलः, 
 (एष+प्मात्मा) योगिनां प्रत्यक्षः परमात्मा (नि- 


त्यम, सत्येन ) मरात्यहिकसत्यभाषशेन (तपसा) 
नैत्यिकद्रनद्रसह नादिलक्षणेन ( सम्यज्ज्ञानेन ) 


. शविपरीतज्ञानेन यथाथेन नेच्त्यिकेनेव ( ब्रह्म- 
 चयंण ) नित्यमष्टविधमैयुनत्याभेनो पर | 


(१ निग्रहेण [ शत्र नित्यशब्दः अत्येकमभिसम्ब 


 मनश्यक्यः (लभ्यः) व्राप्नत्यः॥ ` 





] तेन कादाचित्कसत्यभाषणादिना प्राप्तु- 








सत्यादिसाधनसम्पन्ना योगिनो ष्यानेनानभव 





` न्ति तमन्येऽपि जिज्ञासवः सत्यादिसाधनानां तीत्र 


क भ 


सवेमेनानष्टान क्रत्वा स्वस्वान्तःकरण ज्ञान 


 अकाशमयं ग्राप्तमहंन्ति। नहि साधनैर्विना 
कश्चिदपि जन्मश्रतेनापि प्राप्तुमहंति ॥ ५॥ 











व (यम्‌ ) जिस परमात्मा को (लोदौोषाः) राग देष 
शोर भोह प दोष जिनके नष्ट होगये वे अविद्यादि केशो से 


4 रित्‌ ( यतयः ) इन्द्रियादि को नियम में रखने वाले योगी 
लोग (पश्यन्ति) ध्यान से देखते ह बह ( अन्तःशरीरे ) शसीर के 
। चौच हद्‌ याकाश में ( उयोतिमेयः ) ज्योतिःखरूप ( हि ) ही 


१९० मुण्डकोपनिषदि- 
अर्थात्‌ उसने अज्ञानान्धकार कालेश भी नहीं (शुभः) नि्मैल (एषेः, | 
आत्मा) योगियों को प्ररेयक्त यह परमात्मा ( निस्यम्‌, सव्ये 
्रतिदिन सत्य बोलने (तपसा) निन्द्‌ स्त॒ति शीत उष्णादि 
के खहनेरप निस्य किये तप से (सम्यग्ज्ञानेन) निय सेवन कयि 
याथाथे ज्ञान से ओर ( ब्रह्मचयंण) नित्यं आद प्रकारके नेवुनं | 
कात्याग वा उपस्य इन्द्रिय के रोकने से इस मन्त्रम पठा 
कभी २ किये सर्य भाषणादि से म्राप्न नहीं हों सकता] ( लभ्य 
ब्त क | | 
~ मा०-जिस परमेश्वर का सव दोषो से रहिव शद योगी लोग 
ध्यान से अनुभव करते हे अन्य जिज्ञास भी सत्य आदि साधनों 
का अत्यन्त वेग से सनु क: के अपने ही अन्तःकरण में ज्ञान 


प्रात हो चकते हँ । किन्त साधनों 
च्छे विना कोड भौ सैकड़ों जन्मने नी प्रा नहीं हो सकता ५५६ 


सत्यमेव जयते नानतं सत्येन पन्था 
विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यषयो 
ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं 
निधानम्‌ ॥ ६ ॥ ज 


सत्यम्‌ + एव जयते । न । अनृतम्‌ } सत्येन । ` पन्थाः) ५ 
विततः । देवयानः । येन । आक्रमन्ति ॥ ऋषयः । हि । 
सकामाः । यत्र । तत्‌ । सत्यस्य । परमम्‌ । निधानम्‌ # इ: ० ४ 
अ०-( माप्तकामाः) प्तः प्राप्तः 


ॐ 
शै ‰ # मीष्टसिदटिि ४: क 































| सद च 
। ज्ञानिनो बेदाधविदः ( यत्र ) यस्यां दशायाम्‌ 
। ( सत्यस्य ) सत्यानुष्ठानस्य (परमम्‌ ) मृष्टम ` 
| (निधानम्‌) अवस्थितिः सीमार्ति नास्ति यस्मा- 
` हपरं किमपि सत्यम्‌ (तत्‌) परमात्मतत्त्वम्‌ येन) 
 सत्यभाषणेन सवंथा सवदा मिथ्यात्वत्यागेन 
| (आक्रमन्ति) उत्कपैण सह गच्छन्ति प्राप्नवन्ति 
तादृशस्य (सत्यमेव जयते) सत्यस्यानष्टातेव ज- 
|  यमाम्रोति (न अनृतम्‌) नतु मिध्याभाषणतत्परो 
यतः (देवयानः) वेदिकधमंकममानष्ठातणां गमना- 
। विकरणाः (पन्याः) मार्गः परम्परया ( सत्येन ) 
। सत्याचरणेनैव (विततः) वि सनुतः ॥,..८ : ` 
त्यम । श्न्यानि सवांणि सत्यानि सापेक्षानि 
परमात्मनि तस्याबधिः । श्न्यस्मिन्कथमपि 


` किञ्िदसत्यं स्यान्नतु परेशे ) तस्मात्सत्याचर- 
 शनोकयैव योगिनो दुःखसागरमुत्तीयं परमात्मा 
 नमाम्रवन्ति सत्याचरणपरिपाटी ज्ञानिजना व- 
` दंयन्ति । स्व॑मुक्तिसाधनेषु सत्यमेव प्रथमा 
श्रेणिः ॥६॥ 8 

|  भावा्ेः-{ आ्ठकामाः ) स बाघाश्ों से रदित नित्यानन्द ` 
। पर अभीष्ट जिन का सिटुहो गया वे (ऋषयः) वेद्ये ब्पनते 
९६ 












४५ सुण्डको पनिषदि- 


खे ज्ञानी (यत्र) जिस दशा मे (सत्यस्य) सत्य सेवन कौ (परमष्‌) | 
सर्वो त्तम (निधानम्‌) अवस्िति वा ौमा ह जिख से परे अन्य 


कोड सत्य नहं ( तत्‌ ) उस परमात्मतस्वस्वररूप को (येन) सव 
प्रकार सव समय सं मिथ्यायन को दो सत्य भाषण से (आक्र- | 
मन्ति ) उत्तमता के साथ प्रा होति है बसे ( सत्यमेव, जयते ). 
सत्य का सेवन करने वाला ही जीतता ह ( न, अनृतम्‌ ) कन्तु ` 
मिथ्यावादी का कमो लय नहीं होता क्योंकि ( देवयानः) वेदिकि- ` 
धमै का अनष्टान करने वाले विद्वान्‌ लोग जिस सें चलते हे एसा 
(पन्थाः) सागं (सत्येन) सर्यगचरण क परस्परा से ही (विततः) 
विस्तृत वा प्रचरित हुञ्ाहि॥ । 
भा०जो स्वरूप खे कभी विकारी नहीं होता बही सत्य हे ॥ 
अन्य सव सत्य सापेक्ष वने रहते ह किसी कौ अपेक्षा कोई विशेष | 


 सत्यरहता है परमात्मा कीः अवधि है\ यदि अन्य सत्यो 
मं किसौ प्रकार कड ध हो परन्तु परमेश्वर 

का लेश भी नहीं । इस कारणं सेत्याचरणरूप नौकां से हीं योगी 
लोग दुःखसागर के पार उतर कर परमात्मा को प्रास होते ह. 
ज्ञानो लोग हो सत्याचरण की परिपाटौको बढ़ते हँ इख लिये | 
मुक्ति के खव साथनोंमेसत्यही प्रथम सीदीहै॥६॥ | 


च्च तटिव्यमचिन्त्यरूपं सू | 
क्माच्च तत्‌ सुष्ष्मतरं विभाति । दू | 
रात्सदूरे तदिहान्तिके च पयत्स्वि- 


इहव निहितं गहायाम्‌ ॥ ७१५ 


बृहत्‌ । च । तत्‌ । दिव्यम्‌ । अचिन्त्यङूपम्‌ । स्मात्‌ 1 
ततु । सृक्मतरम्‌ । विभाति । दूरात्‌ । सुदूरे । तत्‌ । इह 
न्तिके । च ! पश्यर्स । इह । एव ! निहितम्‌ । गहषयामू्‌ 






















इये सष्डः॥ १३ 
०-( तत्‌) परोक्षम्‌ । तएव (अचिन्त्य 
रूपम) एवषयस्वरूपवद्यस्य रूप चिन्तितिमनहम्‌ 


 ( सृ्ष्मात्‌, च, तत्‌ ) ग्रकृतिकालाक्राशदैरपि 
(सक्ष्मतरम्‌) द्योः सद््मयोः परमं सृक्ष्मम्‌ (द्‌- 


ठयम ) स्वयञ्योतिःस्वहप नाह तत्कस्याप 
 अकाशमपेक्षते ( दरात्‌ ) दूरद्तवस्तुनः (सदर) 


` अतिशयित टूरम्‌ (तत्‌) छतीन्द्रियम्‌ (इह) शरीरे 






य महदपि (पर्यत्स) 


 मरत्यगात्मह टया ध्या नादितेरंपरेषु योगिषु षष्टुयधं 
` सप्रमो योगिनाम (इहे). अस्यामेव शरोरस्था- 
याम्‌ ( गुहायाम्‌ ) वुदी ( निहितम्‌ ) स्थितम्‌ 


(विभाति) म्रकाशते ॥ 


जन्मशतैरपि ज्ञातुं शकनु्वान्त ॥ ५ ॥ 


.“ भा०-सवंस्मार्सष्भं सवंर्य ग्रकाशकमिन्दरि 
 यजन्यविषयसंस्कारवदनुसन्धातुमनहमाकाशादि- 


महत्परिमाणविशिष्टपदाथपेक्षयापि महत्‌ सवत्र 
व्याघ्रमपि ब्रह्म तत्परत्वेन ध्यायिनामन्तःकरो 
सच्निहितं त्यक्षं कारितं भवति । विषयभो 
गवासनाबह्धानां च सदा दूरं तिष्टत नाह त 


0 


: शरे मुण्डकोपनिषदि 


भाषाेः-(तत्‌) वह परोक्त है इसी कारण ( अचिन्त्यरूपम्‌) 
विषय के रूप ऊे तुल्य जिख का स्वरूप स्मरण में नहो आरुकता 
{ तत्‌ ) वह ( स्मात्‌, च ) प्रकुति काल श्रौर श्राकाशादि सृष्टम 
पदार्था से भी ( सृष््मतरम्‌ ) अत्यन्त सुष्ठम (दिव्यम्‌) स्वयंश्योतिः 
स्वरूप क्योकि वह किसौ अन्य वस्तु के प्रकाश की अपेल्ता नही 
रखता ( दूरात्‌ ) दूर हुए व्स्तुसे भी (सदूरम्‌ ) अरयन्त दूर 
¡ (तत्‌) बह इन्द्रियों खे परे ( इह ) शरीरस्थ हृद्य मे ( अन्तिके ) 
समीप (च) भो है (वहत्‌, च) ओर सव विभ आकाशादि से 
` भौ अत्यन्त बड़ा ब्रह्म है तो भो (पश्यरम्‌) भीतरी दृष्टि से भ्या- 
नादि में तत्पर योगो जनों के (इहैव) इसी शरीरस्य (गहायाम्‌) 
बुद्धि मे (निदितम्‌ ) सित हुआ (विभाति) प्रकाशित होता ३ ॥ 
विषय सबन्धौ संस्कार के तुय जिस का चिन्तन नहं हो सकता, 
` श्राकाशादि विभ पदार्थो से भौ जो अत्यन्त बड़ा, स्वेत व्यालमी 
ब्रह्म तत्पर हो के ध्यान करने वालों के अन्तःकरया म प्राच प्रत्यक्ष 
ˆ अ्रक्षाशित होता है अरात्‌ योगियों को अपना सवहूप 9 
म्र्यक्तकरा देता है! ओर विवय भोग की वासनां मे धन्ये 
इए पुरूषो से ख्दा दूर रहता हे वे लोग सेकडों जन्मों मेभी 
उसको प्राद्र नहो हो सकते ॥७॥ 


 . न चक्षषा ग्यते नापि वाचा ना. 
` न्येदवस्तपसा कमणा वा । ज्ञान- 
प्रसादन विशद्रसत्वर्ततस्त्‌ तं प- 
इयते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ 


४; 


१, चक्षषा । द्यते ! न । अपि । वाचा। न। ७ 












| र मुके १ खण्डः ॥ शस 

 -देबेः 1 तपसा । कगेणा । वा । श्चानप्रसादेन । विशृटुसरवः 1 

ततः । तु । तम्‌ ! पश्यते । निष्कलम्‌ ! ध्यायमानः । ॥ ८॥ 

, अ-स परमेश्वरः (न,चक्ष षा,न,श्रपि,वाचा) 
(न,अन्यः) (दवेः) विषयद्योतकैः ्रोत्रादिभिरि- 
न्द्रियः ( तपसा ) ब्रह्मचयादिनियमव्रतधारणः 
( कमणा ) ( वा) प्रौतस्मात्तकम्मांनषछठानेनापि 
(गृह्यते) चक्षरादिभिः साक्षात्कन्तेमशाक्यः कि 
न्त यदा मनष्यरतपांसि भ्रौ तस्मात्तानि कमा 
णि च सेवते तेन तस्य चेतः ग्रसीदति ( ज्ञान- 
असादेन) रागद्रेपादिमलेरद्रषितेन निम॑ंलेन (बि- 
शुदुसन्वः) निमेलदंपंगा वच्च दुान्तःकरणो भव- 
ति (ततः) तदनन्तरम्‌ (निष्कलम्‌) निराकार- 
मपरिच्छिन्नम (ध्यायमानः) (तम्‌) परमा्मानम 
( पश्यते ) पश्यति सल्लाद्रूजानात । छान्दस- 
मात्मनेपदम ॥ 

भा०-यः प्ररमेश्वरः सदमस्थूलविषयेभ्यः पर- 
तरोरसिति तस्मादिन्द्रियेनं ज्ञायते तस्य ज्ञाने तपास 
शभकर्मानष्ठानानि च परम्परातः साधनानि सान्त 
नत साक्षात्‌ तपञ्मादिपरिकमभिरन्तःकरणं शु- 
ध्यति प्रसन्नया च नि्म॑लम्रज्ञया ध्यानतत्परेण 

` योगिना साक्षाज्ज्ञायते। साधारणानां च राद्ध 








सुरडको पनिषदि- 


समलाऽशादुाऽप्रसन्ना मज्ञा भवात त- 


स्माततैः स्वान्तःकरणं स्थितोप्यात्मा ज्ञातु मश्यक्यः 
भाषा्वः-बह चरमेभवर (चक्षषा,न) न आंख से (न,अपिःवाचा) 
न वाणी से भी तथा (न.अन्येः,देवैः) न विषयो का ज्ञान कराने 
चाले अन्य इन्द्रियों से भौर न (तपरा) ब्रह्मचयोदि ्राश्रमों मेँ 
होने वाले नियम वा व्रतो के सेवन से (वा) अथवा न (कमेगा 
वेद्‌ र्‌ धर्मशास्त्र सम्बन्धो कर्मा के रेवन माच्र सेभौ (गह्‌ यते) 


प्रा होता अर्वत्‌ नेत्र जादि साधनों से विषयादि के तुर्य वह 


राद नहं हो सकता किन्तु लव मनुष्य इन्द्रियो के। वथ में कर 

तप श्नोर वेशोक्त वा धर्मशास्त्र मं कहे कर्मा का सेवन कर्ता दे 
खस से ख का चिच्च प्रसन्न होता शोर (ज्ञानप्रसादेन) शण 
चादि तनि मेल शु चित्त से ( 
निमेल दपं क तुर्य शु अन्तःकरण बाला होता है (ततः) तब , 
के पीट ( निष्कलम्‌ ) निराकार व्यास का (ध्या यमानः) च्यान। 
करता हूश्रा (तमू) उख परमात्मा के (पश्यते) साक्षात्‌ जान लेताहै॥ 
भा०-जो परमेश्वर स्थल सृच्म विषयोः से अत्यन्त दूर है इर 
कारण इन्द्रियों से नहीं जघना जाता 1 उस के जानने तपश्च 
आभ कर्माः के अनष्ठान परभ्परा से साधन ह किन्तु साक्षात्‌ नं । | 
तप आदि के करने से अन्तःकरण शुदुहोता हे र र 
कौ शद्वि से प्रसन्न निमेल हदे बुद्धि द्वारा ध्यान में तत्पर योगौ 
चस केः सालात्‌ जान सेता है ओर साधारणलोगोंकौ बद्र 
 रगद्रेपादि दोषाोंसे दूषित अशृदु मलौन होतो ह इस लिये अपने 
अन्तःकरणा स स्थित भी आत्मा को वह नहीं जान सकती ॥९॥ 


+ रुषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यौ 
यस्मन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । प्रा 




































न क 
रिचत्तं सवंमोतं पजानां यस्मिन विश- 
द्र विभवत्येष मात्मा ॥२॥ 


एषः । अशुः । आत्मा । चेतसा । वेदितव्यः । यस्मिन्‌ १ 
भ्रः । पञ्चधा । संविवेश ! प्राणः । चित्तम्‌ । स्वेम्‌ । ओत- 
` सू । अजानाम्‌ । यस्मिन्‌ । विशुद्धे । विभवति । एषः । श्रात्मा॥<॥ ` 

०-(यरिमन्‌) शरीरे ( राणः) ( पञ्चुघा ) 

प्राणापानव्यानोदानसमानभेद्‌ः (सववश ) स- 
म्यक्‌ म्रविष्टस्तस्मिन्नेव शरीरे (प्रजानाम्‌) म्र 
जातानां प्राणिना (सर्वम) ( चित्तम्‌) अनतः- 

 करणचतुष्टयस॒(मराेः) प्रणशक्तिघारकरिन्द्रिय 

सह ( श्मोतम ) सत्रे मणिगणाइव मरोतम्‌ (य- 
स्मिन्‌) ( विशुद्ध). रागद्वेषमोहैविंयुक्ते निम॑ले 
चेतसि सति (एषः,्मार्मा) परमात्मा (विभवति) 

` स्वस्वरूपं म्रकाशयति तेन ( चेतसा ) निमंलेन ` 
ज्ञानेन (एषः) योगिनां प्रत्यक्षः (ऋखार्मा) (अणुः) 
स्मो व्याप्नः परमात्मा (वेदितव्यः) ज्ञातव्यः ॥ 

` भा०-प्राणएव स्वरक्तिभेदेनेन्दरियरूपडइात 

` अश्नोपनिषदि व्याख्यातम्‌ । अतएव म्राणाया- 

भ्यास धात्‌नामग्निरिवेन्द्रियाणां दोषच्छेदकः। 

। दिलेष चेन्दरियदोषेष चेतः ग्रसन्नं शुद्धं जायते 

। तनैव शुदचेतोज्ञानेन योगी स्वस्मास्सृदमंत्रह्मा- 











१२  हुण्डक्तो पनिषदि- 
त्मानं ज्ञातुं शक्रोति । निमलदपंशे म्रतिविम्बमि- 
व शुद्धं चेतसि हश्यते तस्माच्चेतःग्रसादाय यम- 
नियमासनसाधनपवंक प्राणायामः सेवनीयः ॥९॥ 
भौषायैः- (यस्मिन्‌) जिस शरोर मं (प्राणः) प्राण (पञ्चधा) ` 
प्राण, अपान, व्यान, उद्‌ान जोर समान नामक पांच प्रकार के 
मेदो से (संविवेश) अष्ट प्रकार प्रविष्टहोरहा हेउसौ शरीरें 
(प्रजानाम्‌) इर्पक हुए प्रणो मात्र का ( सर्ेम्‌, चित्तम्‌) चेतनता 
ललाने वाला सब अन्तःकरण अथात्‌ मन लुह चित्त नोर श्रहंकार 
(प्रारीः) प्राण की शक्तिको धारण करने वाले इन्द्रियो छे साय 
(ओतम्‌) सूत मेँ गरिया्नों के तुर्य पोहा हे ( यस्मिन्‌ ) जिस ` 
{ विशु ) रागद्वेष ओर मोषो धकृ इए निभेल चित्त ङे 
होने धर (एषः.आत्मा) यष परमात्मा ( विभवति ) अपने स्वरूप 
को प्रकाशित करता हे उ ( चेतस्रा ) निमैल चित्त वा शान से | 
` (एषः) यह योनियं के परत्यक्त ( अशुः ) सृच्म व्यार ( आत्मा ) 
परमात्मा (बेदितव्यः) जानना चाहिये ॥ । 
 भाट-प्राण हौ ्रपनो शक्ति के भेदो से अनेक इन्द्रिय रूप हे ` 
यह प्रक्ञोप निषट्‌ में व्याख्यान क्रिया गया हे । इसी कारा सव | 
यदि धातो को अशग्निकेतुल्यप्राणायामे का अभ्यास इन्द्रियो 4 
छ मलदूप दोषों को नष्ट करने वाला है । लव इन्द्रियों के दोष . 
कट लात्ते ह तभी चित्त शुदु होता है उसो चित्तके शुदुन्नानसे 
खव से सृक्ब्रह्म के योगौ पुरूष जान सकता हेभ्रोर निमेल 
दुपंण मे द्धाया के तुल्य शदुद्य में ब्रह्म दीखता हे इस कार | 
चित्त की प्रसक्ता के लिये यम नियम रौर आखन की भिदि | 
पैक प्राणायाम का सेवन करना चाहिये ।। ९ ॥ 


यंयं लोकं मनसा संविभाति वि 4 













1. 
द. 


। + ~ २ मुद्डक! 9 ॥ १२९ 
` शद्रसरवः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तंतं लोकं जायते तांश्च कामांस्त- 


` स्मादात्मज्ञं हयचयद्भृतिकासः॥९०॥ 
ययम्‌. लोकम्‌ । मनसा । संविभाति । विशुटुखच्वः । काम-~ ` 
यते । यान्‌ । च । कामान्‌ । तंतम्‌ । लोकम्‌ \, जायते । तानू \ च+ 
कामान्‌ । तस्मात्‌ ! आत्मन्ञम्‌ । हि । अचंयेत्‌ । भूतिकामः ॥१०॥ 


अ०-( विशुद्रुसच्छः ) शुद्धान्तःकरणो विगत 

छलकपटेष्यामत्सरतादिंदोषः सत्यसङुर्पःशात्तो 
` जितेन्द्रियो जीवन्स॒क्तिद्श्ामापन्नो योगी ब्रह्मज्ञा- 

नो पुरूषः प्राप्रयोगविभूविः (ययम्‌) (लोकम्‌) स्‌- 
` संचन्द्रादिकम्‌ (मनक्षा) मान्॑तानुभवेन (संविभा- 
ति) सडल्पयति तत्र (च) (यान्‌) (कामान्‌) सुख- 
भ्मोगान्‌ (कामयते) अभीप्सति (तन्तम) (लोक्‌) 
(तांश्च) (कामान्‌ ) (जायते) मरामोति (तस्मात्‌) 
जिज्ञा्ः (भतिकामः) योगसिहुीनामभिलाघुकः 
परुषः सत्यसंकल्पज्ञानिसेवनेन तदुक्तान्टानेन 
चाहमपि ताहशः स्यामिति कारणात्‌ ( आत्म- 
` ज्ञम्‌) व्रह्मज्ञानिनम्‌ (अचयेत्‌, हि) सेवेतेव ॥ 
। ,.  भाग्-विदितवेदितव्योऽधिगतयाधातभ्यस्त- 
। नतवज्ञानी ब्रह्मज्ञ: पुरुषो मुकितिमाप्तुमरहति स 
१७ 





















१३९ सुण्डकोणनिषदि- 
यदि मोप्षानन्दं विहाय योगसिद्धिजमानन्दमन्‌- 
भवित॒मिच्छेत्तहिं शरीरं विहायापि यं यं लोकं 
गन्तुमिच्छति यांश्च दुलंभानपि भोगान्भोक्तुमि- 
च्छति सवे तस्य प्राप्तं भवति । तस्माद्योऽन्योऽ- 
प्येवं सुखं भोक्तुभिच्छेत्सोऽपि तमेव ब्रह्मज्ञानि ¦ 
नुः सेषेत्रः ९० ‰ न ण 
` भाषायेः-( विशुटुसत्वः) डल कपट ईष्यां ्ओौर मरघरतादि 
दोषों से दूर हुश्ा शदुचित्त वाला सत्य जिस का सङ्कूप [निश्चय] 
हे जो कभ मिथ्या की चाहना नहीं रखता शन्तिशील, जिते. 
न्द्रिय जीवन्मुक्ति दशा के प्रा हु ब्रह्म्चानी योग को विभति ¦ 
को मास योगी पुरूष ( यं थदुलोक्‌ ) जिस २ सूर्यादि लोक ञं 
पहुंचने का ( मनसा ) मन के अनुभव से ( संविभाति ) सङ्कल्प 
करता हे (च) ओर उन लोकों भें ( यान ) जिन (कामान्‌) सख 
भोग की अभिलाषा को (कामयते) चाहता ह (तंतम्‌, लोकम्‌) ` 
उख लोक (च) ओर्‌ ( तान्‌, कामान्‌ ) उन कामनाोंको. 
(जायते) प्राप्न होता (तस्मात्‌) इस कारण (भतिकामः) योग 
सम्बन्धी सिद्धयो का चाहने वाला जिज्ञासु पुरूष, सत्यसट्ल्प ` 
वाले जानौ के सेवन से ओर उ के कहे अनुसार काम करने चे 4 
मे भी वेखा हों इस कारण (आत्मनम्‌) ्रह्ननानौ कौ (अर्चयेत्‌, ` 
हि) खेवा शश्रषा वा सत्कार अवश्य करना चाहिये ॥ . 
५ भा०-जिरने जानने योग्य को जान लिया जो ठीक २सत्य ` 
कौ प्राप्न होगया एता त्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पुरूष | 
मुक्तिका अधिज्गारी होता है वह यदि अपनी इच्छा से भोक्त 
सम्बन्धी आनन्द को दोड़ कर योग सिद्वियों से होने बाले श्न 1 
न्द के कौ इच्छा करे तो शरोरको दोढ्‌ कर मौ जिद्‌ 














। सयदि लोक में जाना चाहता वा जिनसे दुलभ भोगों को 
भोगना चाहता है वह स्व उसको प्रा होता हे इससेजो 
 अन्यभौ एषा सृख भोगना चाहे वह भी उक्ती ब्रह्मज्ञानी का 





सेवन करे ॥ १८ ॥ ४ 4 
५ इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खरडः॥ ` 
स वद तत्परम ब्रह्य घाम यन्न विश्च 


निहितं भाति ष्रख्रम्‌ । उपासते प~ 





अ०~-(यत्र) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि ( विश्वम्‌ ) सवं 
चराचरं जगत्‌ (निहितम) अवस्थितम्‌ । यर्स्वेन 
्रकशस्वरूपेख निमलम (शुभम) शादुम (भाति) 
यच्च सवस्य विश्वस्व (घाम) अधारस्तत्‌ (एतत्‌) 
(परमम्‌ ) सत्तमम्‌ (व्रह्म) (सः) पूवोक्तो ज्ञा- 
नी परुषः (बेद्‌ ) जानाति (ओेखकामाः) परित्य- 
 क्तविषयभोगतष्णाः सन्तः (परुषम्‌) पणं व्या- 
प्तं परमात्मानम्‌ (उपासते) (ते) (धीराः) ध्यान- 
वन्तः अपि ( एतत्‌ ) प्रसि न॒शरोरकारणम्‌ 


१३२ मुख्डको पनिषदि- 


(शक्रम) रेतःप्रेराम (अति वत्तं न्ति ) अतिक्रम्य 
गच्छन्ति न प॒नयेोनिद्रारा सपन्ति ॥ 


भा०-संत्रावार्‌ सनक्रामाना परक सव्दाम्र 
काशमानं निम॑लं शुदं सवत्तमं परमेश्वरं पवा- 
क्तगणविरिष्टो ज्ञानो प॒रुषएव जानाति तदरू- 
दयेऽन्येऽपि सवेविषयसखभोगवासनां विहाय त- 
स्यैवोपासनं कुवते तेऽपि जन्ममरणजदुःखं वि- 
हाय मक्ितमाप्नवन्ति॥९॥ 
 भाषा्थेः-( यत्र ) जिस प्रसेश्वर भें ( विश्वम्‌ ) सव चराचर 
जगत्‌ ( निहि तसू ) अरि सत्‌ हे.जो ब्रह्म. अपने प्रकाशस्वरूप से 
निमेल (शखनम्‌ ) गुट (भाति) सब के हृद्य सें व्यास प्रकाशमान हे 
शोर जो सव जगत्‌ का (घाम) भ्राधार है उस (एतत्‌) इस उक्त 
(परमम्‌ ) सवे चतम (ब्रह्य) त्र्या ( खः ) बह पर्वक्त ज्ञानी परुष 
(वेद) जानता है । (ये) जो (अकामाः) विषयसम्बन्धी खुखभोग की ` 
तृष्णा का त्यागे हुए मनुष्व (यरपञ्न) पु शेव्याप्च परमात्मा की (उपासते) 
डपासना करते हे वे (घोराः) ध्यानी पुरूष भी (एतत्‌) मनस्य श~ ` 
रीर के प्रसि कारण (शुकम्‌) वीयं मे प्रविष्टहोने को (अर तिवत्तन्ति) 
दोह के पृथक्‌ हो जाते है फिर यनि मागं में नही घुसते॥ 
भा०-सव छे आधार सत कामनाओं के परक सद्‌ा प्रकाश 








रान्‌ निमेल शुद्र सनातन सव त्तम परमेश्वर के पर्वोक्त ज्ञानी 
पुरूष हौ जानता है । इस से जो अन्य लोग भी विषयसख भोग 
कौ वासना का छोड़ के उसी कौ उपासना करते डं वे भी जन्म 
मरणकेदुः्खङकादोडमुक्तिके पातेहं॥१॥ 









† 


` मानएव शरीरे (सने) (कामाः) विषयसुखमोऽ- 


कामान्यः कामयते मन्यमानः स 


| कामभिर्जायते तत्र तन्न । पयप्तका 


मस्य रुतात्मनस्त इहेव सर्वे प्रवि 
लीयन्ति कासाः ॥२॥ 


कामान्‌ । यः । काम्यते । मन्यमानः) सः 1 काममिः 
जायते । तत्र तन्न । पया्रकामस्य । कतासमनः। तु 1 इह । एव । 
सवे + प्रविलोयन्ति । कामाः॥२॥ ॑ 





व्यक्ती क्रियते (यः) ( मन्यमानः ) परल्यभिज्ञया 
तद्गुणान्‌ ध्यायन्‌ (कामान्‌ ) एेहिकिपारलौकि- 
को मोचुमिषटान्‌ वासनावात्‌ ( कामयते ) 











शभीप्सति (सः ) कामात्मा समः; ( तत्र तत्र ) 


वासनानकलेष जत्यायुभगेषु (कामभिः ) वि- 


षयसुखभागभलाषः साकम्‌ ( जायते ) शरीरे 
न्द्रियवुद्धिवेदनासमुद्ाये समुदितः कटी भवति 


( पयाप्तकामस्य ) पयाप्नाः परितश्राप्ता भोगे- 


-नातिबाहिताः कामा येन तस्य ( करतात्मनः ) 


कृतः कामक्रोघलोभमोहादि दोषत्यागेन शुदु 
टमा यस्य तस्य मुमुक्षोजंनस्य (इहैव ) विद्य- 





१३४ मुर्डको पनिषदि- 


सस्काराः ( प्रविलीयन्ति ) स्वस्वकारणे लीना ` 
` नागम पगत्ता भवान्त ॥ 
भा०्-यावज्जिज्ञासपरुषस्य भोगवासना उहु- 

भरताः सन्ति न तावदात्मज्ञानाय म॒क्त्येवाङ्क- 
तो यल्लः फलवान्‌ भवितमहंति तस्मात्परबे भो 
गवासनार्त्याज्याः ॥ २॥ 

भाषाथैः-पूवेमन्त्र मे काभना रहित पुरुषों को अधिकारी 
माना है उसी को प्रकट करते हे-(यः) जो (मन्यमानः) पू्वानु- 
भूत संस्कार के स्मरण से विषयों के गुणों का चिन्तन करता हु- 
आ (कामान्‌) संसारी दशर ओर जन्मान्तर मं भोगने के अभीष्ट | 
वानायुक्त विषयों कौ (कःमेथते) कामना करता है (सः) वह ` 
इए जाति आयु ओर भोगों में ('कामभिः ) विषय सस्बन्धी | 
सखभोग की अभिलाषाश्रों के साथ शरोर इन्द्रिय बुद्धि ओर 
वेदना समुदाय मे मिला हुश्रा (जायते) प्रकट होता ह (पयर ` 
कामस्य) भोग कर समाप्त किये काम जिस ने एेसे (कतात्मनः) 
काम, क्रोध, लोभ, मोहादि दोषों के त्याग से जिसका आत्मा 
शु हृश्रा एसे मुमृक्षपुरूष के ( इहैव ) इसी विद्यमान शरीर सें 
(स्वं) सव (कामाः) कामना विधयभोग की वासना (प्रविलीयन्ति) ` 
अपने २ कारण में लोन-अ्द्यनको प्रा्होतीहं॥ 

भा०-जव तक ।जि्नासु पुरूष की भोग वाखना जगी हु ह 
तव तक आत्मज्ञान वा मुक्ति के लिये किया यत्र सफल नही होता 
इस लिये प्रथम भोग वासना त्यागनी चाहिये॥२॥ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योन 
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ह धस्वाम्‌ ॥.द.॥ 4 
| न । यम्‌ । आत्म । प्रवचनेन । लभ्यः न । मेधया 
| रा । तेन + यम्‌ › एव । एषः । रुते । तेन +. लभ्यः + 
` तस्य । एषः । आत्मा! दृगुते । तनूम्‌ । खाम्‌ ॥ 3 
अयं मन्तरहृहशएवकटोपनिषदि द्विती 
पि मकाश्यते । अन्धमेदाच्च मेदः ( श्रयम्‌ ) 
( त्मा ) (अ्रवचनेन ) अध्यापनेनोपदेशेन वा 
। (न) (लभ्यः) (नमेषया) न गास्त्राथंघारणा- ` 
` शत्या वुडभया (न) न्‌. (बहुना शतेन) बहूनां 





त्सएव्ाथे (4 1ऽज्रा- 44 ५ 
१ 


ऋ 


शस्त्राणा पटनेन श्रवणेन लभ्यः कथं तहिं 
लभ्यस्तदाह (एषः) मनुष्यः (यमेव) परमात्मा- 
नमेव मनसा वाचा क्म॑णाऽनन्यचेताः (दृणुते) 

` स्वीकरोति प्राथयति स्तौत्यपास्ते नान्यं कंचि- 
दुपास्यवुदुध्या मनुते ( तेन ) मनुष्येण (लभ्यः) 
( एषः, मात्मा ) परमात्मा ( तस्य ) तस्मे चतु- 
ण्यंधं षष्ठौ ( स्वाम्‌ ) ( तनूम्‌ ) यथार्थं रूपम्‌ 

| (ङणुते) म्रकाशायति ज्ञापयति ॥३॥ 

,  भाग-वेदादिशा्त्रेष वीणाः स्मृतिमन्तो वे- 

-दानामध्यापने तदाशयोपदेश्ते वा कुशला बहुषु 





१ 


१ सुश्डकोपनिषदि- 
ताश्च लोकएव मरतिष्ठिता भवन्ति नहि वेदशा- 
सत्रादीनां ज्ञानमाच्रं ब्रह्म माप्तिहे तुकं भवितमहंति 
किन्तु शास्त्राण्यधीत्य तल्लेखानुसारमनन्यचेता 
यद्‌ ब्रह्लाट्मानस॒पास्ते तदाऽयं म्राण्यात्मज्ञान- 
जन्यसखभाग्भवति । ब्रह्म च ग्रसनं सत्तस्मे स्व- 
स्वरूप प्रकारायात ॥ ३॥ { 

भाषाथैः-यह मज्त्र ्यों का त्यों कटोपनिषद्‌ की द्वितीय 
वल्ली मे तेदेशवां एसा ही आयाहै। इस कारण वही अथ यहां 
शोः लिखा गया हे । ग्रन्यकेभेद्सेदो बार पढ़ा गया जिससे 
कठ मुरडक में से एक रेको. पुने बाले दोनों इम मन्त्र के अ~ 
भिन्न रहं । (अयम्‌) यह (अपं ) परमेश्वर (भ्रवचनेन).. पद्ाने 
खा उपदेश करने को शक्ति से' (न, -लभ्यः) प्राप होने योग्य नहीं 
 (नमेधया) अस्त्र के निद्धान्त के, धारण करने वालो वुद्धि ले नहीं 
भ्रा होता ओर (बहुना, श्रतेन) वडुत शास्त्र के पठने वा बहुलसे 
शास्त्रादि सम्बन्धी उपदेश सुनने से भो (न) नहीं प्रष्ठ होता।+ 

केसे प्राप्रहोताहैसो भ कहते ह (एषः) यह मनष्य (यमेव) 
जिस कारण परमत्माकी हौ मन वचन कमै से एक चित्त होक ¦ 
(कृणते) स्तुति प्राथेना करता तथा सव समय उसी का चिचारवा 
ध्यान करता है अन्य किसी को उपास्य नहं मानता, (तेन) उच 
मनुष्य से (लभ्यः) प्राप्न होने योग्य हे (एषः) (आत्मा) यह पर> 
मात्मा (तस्य) उस मनुष्य के किये (स्वरम्‌) अपने (तनूम्‌) यथार्थ वां 
स्वरूप को प्रकाशित कर देता घातु जतः देता हे ॥ ॑ 

भा$वेदादि शस्त्रं मे प्रवीण स्मरण रखने वाले वेदं 
 पठ़नेवा उन के अभिप्राय का उपदेथ करने मे कशल नीर 


















4 रत लोग संसारम ही प्रतिष्ठित होते है केर यस्तो के जानने 
मात्र से ब्रह्मन्नान नहो हो सकला कन्तु शस्तो के पढ़ के उनः 
भे लिखे अनसार अनन्यचित्त होरे जञ ब्रह्लकी उपासना करता 
इ है तव यह प्राणी आत्मन्ञान से होने वाले सुख का भागी होता 
। ओर ग्रसन्न हु ब्रह्म भी उ फे लिये अपने स्वरूप का मरकाश ` 
4 कर्‌ देता हे #29. 5 4 व= । 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च 





विशते 9 तस्यव 
"चत नह्य घास ॥४॥ 

न । अयच्‌ । अात्ना । बलहीनेन । लभ्यः 1 न । च । प्रमा 
दृषत्‌ । तपसः । वा । अपि +-अलिङ्गणत्‌ । एतैः । उपायैः + च~ ` 
सते । यः} तु । विद्वान । तस्य । एवः । आत्मा } विशते + ज्- 
छ । याल ¶े#॥ ` ` 


अन्-(अयम्‌, आत्मा) (बलहीनेन) उपरस्थेन्द्र 

य निग्रहखपत्रह्मचर्यसेवनजन्यवबल विहीनेन पर- 
षेण वुटुनिवंलत्वात्‌ (न, लभ्यः) (ग्रमादाव्‌ ). 
विषयासङ्खजन्यपरमाथंसाघनविस्मरणात्‌ (वा- 
पि) अथवा (लिङ्गात्‌ ) लिङ्ानि सचिन्हा ब्र 
| हय चयादाच्रमास्तद्विरुद्रात्पाखग्डनिभि ताव्‌ (त- 
पसः) (न,च) लघमहडति शेषः (एतेः) ब्रह्मच- 
चधारणप्रमादत्यागसत्यतपोन छाने: ( उपायैः ) 
९८ 







1 । सुण्डको पनिषदि- | 
(यः, तु, विद्वान्‌, यतते) (तस्य) विदुषः (एषः) 
योगेन प्रत्यक्षः (मात्मा) जीवात्मा (ब्रह) महत्‌ 
(घाम) सवाधारम्‌ (विशते) म्रविष्टं मरत्यक्षम्भवति 

भाग्-विरुढुसाघनेः म्रमादपाखख्डरतंः पुरुषः 

परमेश्वरः ग्राप्तुम्क्यः किन्तु ग्रमादादित्यागे- 
नोपाचैः प्रयतमानः अआराप्तं शक्नोति तस्मात्स- 
त्यतपञ्मादिसाधनानां संग्रहएव निःश्रेयसस्य 
` प्रथमा श्रेिरिति ४४४ `: 
भाषाथेः-{अयम्‌, आत्मा) यह परमेश्वर (बलहीनेन) ब्रह्मचये ` 
के सेवन से होने बाले बल से रदित पुरूष के वुद्धि के निवल 
` होने खे (न,लस्यः) परष्स होते योग्य नहीं ( प्रमाद्‌ात्‌ ) विषया-~ ` 
शक्ति से होने बाले परमाये सम्बन्धी साधनों के विस्मरण-भलने 

` से (वापि) अथवा (अलिङ्कात्‌) चिद्‌ न सहित व्रह्मचया दि आश्रमो 

श विरह परखर्ड से ज्रि (तपसः) तप से भौ (नच) रः प्रा्ठ 

` हो सकता (एतैः) इन ब्रह्मचर्यं के धारण, प्रमाद्‌ छे त्याग जोर 

 खत्य वा तप क सेवनरूप (उपायः) उपायां के साय (यः, तु, विद्वान्‌, 
यतते) जो विद्धान्‌ प्रयत करता है ( तस्य ) उस ज्ञानी का ( एषः) 
योगाभ्यास से प्रव्यक्त होगे बाला (आत्मा) जीवात्मा (ब्रह्म) सबसे 
(धाम) सब कं धार परमेश्वर मे ( विते) प्रविष्ट होता है॥. 
भा०-प्रमाद्‌ वा पाखरडादि विरूढ साचनों वाले पुरुषों 
परमेश्वर प्रा नहीं हो सकता किन्तु प्रमाद्‌ आदि के लोडने ६, ¢ 
पायो के सेवन पूर्वेक प्रयत करता इख प्रास हो सकता ह इष. 

४ चेत्य शरीर तप आदि साधनों का संग्रह करना ही क । 
¦ माने को प्रयम खोदी हे ॥ ४॥ श 













सम्राप्य । एनम्‌ । ऋषयः । न्ञानतप्राः । रुतात्‌मानः । कीव- ` 
रागाः । पृशान्ताः । ते । सवेगम्‌ । सवतः ! पाप्य । चीरा; + ` 








` (बोचरागः) .विगतस्त्यक्तो रागो विषयाणां भो- 
 मोत्कण्ठा यंस्तेऽतएव (प्रशान्ताः) मतविषयभं 
गलौल्याः (करतात्मानः) शुद्धान्तःकरणाश्च भव- 
: न्ति । (त,युक्तात्मानः) वशीक्ृतबुदयः ( धीराः ) 
म्रत्यगात्मविचारे रताः (सवतः संगम्‌) ठयाप्तं 
परेशम्‌ (प्राप्य) (सवमेव) कायेकारणरूपं जगत 
(आ्माविशन्ति) अमन्ति नहयेकन्र श्रदेश्ते क्वापि 
बद्धा भवन्ति किन्तु सवे बन्धनान्मुच्यन्ते ॥ 
भा०-परमार्मा सद्‌ा विरक्तः शान्तः सिद 
 विषयभोगवासनामन्तरेण ज्ञनेनेव दपश्रारिति 





श पुर्डको पनिषदि- 
दहपासकोऽपि वाहे. भवति सक्तात्मा परुषः 


संसारिजन वदेकदेश्यो न भवत्यापत सवत्र मात 
भावाथेः-( ऋषयः ) वेद्‌ को जानने वाले पुरूष (एनम्‌) इस 


परमेश्वर को ( संप्राप्य) प्राप्त हो के (ज्ञानतः) ब्रहरी विषय 
भोग की वाखना के विना हौ केवल आत्मन्नान से सन्तुष्ट (बौत- 


रागाः) विषयभोग की ठष्णा केह त्यगगने बाले (भ्शान्ताः) बिष 


यनोग की लोलपता केः त्यागे हुए ओर (कतात्मानः) शुदु अन्तः 
करण बाते होत ह (ते) वे (य॒क्तात्मानः) बुद्धि का जिन ने व 


ने किया रेते (घीराः) म्रत्यगात्म विचार में रत (सवेतः,सवेगम्‌) 
सखव ओओरसे स्वस व्यास परमेश्वर के (राप्य) पाकर (सवमेव) 


कार्यकारण रूप जगत्‌ केः (आविशन्ति) मवे वा उस मे खम 
करते ह कहो एक स्थान मँ वदु नहीं रहते किन्तु खव प्रकार छे 






भ।०- परमात्मा खद्‌ विरक्त शान्त स््रयं सिद ओर विवय- 
भोग की वासना्मों से रहितं ओर केवल न्ञानसे तप्र हैउस का 
उपासक भी तैला ही होता है । जौर मक्त पुरूष संसारी मनुष्य . 


के तुल्य एक देशी नही होतः †किन्तु सव स्थानों में समता है॥ 
वेदान्तवित्तानसनिश्चितायोः सुं- 

न्यासयीगाद्यतयः शद्रसक्चाः । तं 

ब्रह्मलोकेष परान्तकाले परामताः ` 


परिमच्यन्ति सवं ॥६॥ 
वेदुबन्तविज्ञानमु नञ्चिता यीः । सन्यासयोगात्‌ । यतयः । शह 


सराः । ते । ब्रह्मलो केष । परान्तकाले । परामृताः । परिमुच्य- 
न्ति सर्वै॥६॥ ~ 8 रु 





३ सुहं रे सरष्ः थ 


यस्ते (त) (परामताः) चरः सर्वेत्कःष्टोऽमतो मो 
क्षो येषां ते जीवन्मक्तिदरानापन्नाः (सवे) यो- 
माभ्यासिनो ज्ञानिजनाः (परान्तकाले) चरमदे- 
हत्यागावसरे । अन्तकाले म॒स्युसमयः परश्रासा- ` 
वन्तकालः परान्तःलः । नारितं थस्मात्वसेजन्यो 
मृत्य: किन्त यन्मरणकालानन्तरं मोक्षएव भवति 
न प्राृतजनवत्कश्चिज्ज्ञानी परनजंन्मोपेतियस्मि- 
न्सातते तस्मिन्‌ परान्तकाले (व्रह्मलोकेष) । व्रह्म 
खडमे लोकाःस्बभ्‌ तास्तत्तेषां पथिष्यादीनामध्य- 
स्तम्‌ यद्रू ब्रह्माणो बृहन्तश्च ते लोकः ब्रह्मलोका- 
स्तेषु महत्सु स॒यादििलोकेषु (परिमच्यन्ति) पि- 
 ञजरान्निगंतशकुनिरिव्र कारागाररूपकलेवसारप्‌- ` 


श्वर सुण्डकोपनिषदि- 
यम्भय यपेष्टं निर्बन्धं सवंलोकेष अरमान्त नाहं 
ते भित्तिबहनिजलादिना क्रापि निरुष्यन्तं ४ 

स्वामिनाऽयम्थं; अरतिपादितः- ते पराश्रता उ- 
त्कष्टतया सक्ति प्राप्ताः सवेजीवात्मानः  परान्त- 
काले आत्यहिकमरणापे्षयाऽवान्तरग्रलये म्रा- 
शिसंहारापे्छया च चरः उत्कष्टोऽन्तकालः ग्राशि- 
संहारसखमयो महाकल्पस्तस्मिन्महाप्रलयान्त पुनः 
परिमुच्यन्ति संसारदशामाम्मनान्त) सम्भवितश्ना 














द्या दिस्वामिनां चायमेव-रादान्तो दान 
नरावत्तनमिति। स च साधुतरः पश्षस्तस्मात्सा- 
ऽ्थोपि साधुरेव ॥ | | 
भा०-नेकजन्मस्‌ कृतसाधना यदौ पनिषद्‌- 
जपनिषत्स व्याख्यातं परमात्मतच्वं सवेथा सा- 
छ्वाज्ज्ञात्वा समाहितचेतसः शुद्धान्तःकरणाश्च- 
` - र्मजन्मनि ज्ञानिनो भवन्ति तदा चरमदेहस्य ` 
-स्यागकाले शरीररूपबन्धनान्म्ता जना अनव्या- 
: स्॑लोकेषु भमन्ति तदा तैः सरव | 











जानो (कनार्योगत) संजाते पयं 
विशेष सख भोग की अभिलाषा के त्यागरूप यर वां अपर 
वराग्य के होने से (यतयः) कमे करने नें वशीभूत इन्द्रियो 












4 उख के मयोजन ड्‌ फलकुपर परमेश्वर के - निस्सन्देह | < साक्षात्‌ लात्‌ 
। जिनने जान्‌ लिया (ते) वे (पराता, नोक जिन ङ्के 
न्लिये उपस्थित हे वे जीवन्मुकतिद्थः को प्रास ( चक र) व योगा- 
ममरण समयसे [ जिष मरने केःप्चात्‌ किर न मरने पडे किन 

मरते ही मोक्ल प्रा हो जावे वड परान्तकाल कहाता हे ] (ब्रह्म 
लोकेषु) परमात्मा सवेस्वमो के पृथिव्यादि लोको वा बड़े इ सयादि 
लोकों में ( परिमुष्यन्ति ) जैसे पिजरा से पक्तौ निकल 
इच्छा पूर्वेक चुमता हे वसे स्व बन्धनो से एथक्‌ हौ कर यये 
घूसते हे किसी घर आदि मे बन्ध नहं किया जासकता दख को 
न रग्नि जला सकता हे नोर न जल डवा सकता किन्त अग्नि 
जल ओर भित्ति आदि के वीच होकर निकल जाता शरोर उन 
मं भो समर कर सकता ३॥ । 

इस मन्त्र में आ्रीमट्‌ यानन्दसरस्वतौ जी ने रेखा अथं कियः 
हे कि उत्तमता के साय मक्तिद्शा को प्रा सब जोवात्मा महा- 
कर्प के अन्त भं संसार भें आकर फिर जन्म रुते ह सो रेखा 
अथे करना भो सम्भव हे किन्तु असम्भव नह 1 एक के अनेक 
अथे वा प्रयोजन होते भौ यहस्वको प्ररि है इख लिये 
। इख पर विशेष विचार कौ आवश्यकता नही । परन्त्‌ एक मृल 








१४४ * मुरडको पनिषदि- 
के परस्पर विरुद दौ अथै नहीं हो सकते इन मै एकाथै अवश्य 
मिथ्या होगा । यहां मुक्ति से प॒रनादृच्तिरूप ` एक पक्व वालो के 
दो अधे भी परस्पर विरुदु नहीं हो सकते ॥ । 
भा०-अनेक जन्सों में मुक्ति के साधनों का जिन्हों ने सचय 
किय उपनिषदों सं विशेदकर व्याख्यात परमात्सा को सब प्रकार से 
साक्षात्‌ जानकर जिन का चित्त समाहित ओर अन्तःकरण शुदु इञः 
रेमे ज्ञानी पुरुष अन्तिम जन्म मे सक्त होते ह तव अन्तिम शरीर 
[कि जिस के दयूटने पर क्षर जन्म न होगा ] रूप बन्धन से बटे 
मनुष्य सव रूकारटः से पथक्‌ हुए खव लोकों मे चुसते हे तव. सब 
प्रकार की स्वतन्दरता से सर्वथा सुख का ही अनभव होतः है १६१ 


गताः कलाः पञ्चुद श प्रतिष्ठा द- 
वाश्च. स्वे प्रतिदेवतासु 1 कमणि 
विन्ञानमयपच  वऋत्मा परऽव्यय 
सवं रुकी भवन्ति ॥ अ॥ 


गताः । कलाः ) ञ्चुद्श । प्रतिष्ठाः । देवाः । च ॥ सरवै। 
परतिदेवलास । क्माशि । विज्ञानमयः । च । आत्मा । परे । अ- 
व्यये । सते । एकीभवन्ति ॥ ७॥ + 


अ०्-मुक्तपुरूषस्य ( पञ्चुद् ) म्रश्नोपनिषद्‌ः 
चष्टग्र्नस्य चत॒थेमन्त्र प्रतिपादिताः मरणाद्याः । 
{- -यासामिन्द्रियमनसोरभेदत्वेन पञ्चदशतम | ५ 
(कलाः) शरीरस्यासतस्सम्बन्विनो वा का्ंजग- 
दंशाः (गरतिष्ठाः) ्रतिष्ठां स्वस्बकारणं स्थयम्‌ ॥ 











९ सुण्ठडेरखष्ठः॥ * १५१ 
छन्दोवदुंयदघ्या वचनव्यत्ययः ( गताः ) रा्राः 
(च) (सव ) ( देवाः ) विषयद्योतक्ाः घ्रोत्रादुयः 


(प्रतिदेवतासु) स्वस्वकारशेष्वाकाश्यदिषु ग्रति- 


ष्टां म्राप्ता भवन्ति (कमांखि) संचिता वासनाः 


(विज्ञानमयः) चेतनस्वरूपः (ऋखात्मा) जीवात्मा 
(च) (सवे ) स्थलरूपाभावन भेदाप्रतीतेः (परे 


` शद्यये ) सवेात्छरृष्टेऽविनश्चरे ( एकीभवन्ति) ॥ 


भजा०~माक्तदृशसाया मक््तजनस्य सव म्राखा- 


. दयः शरीरगा जन्ममर्णाप्रवत्तकाच्र संस्काराः 
स्वस्वकारणं लीयनते शान्तकमां जीवात्मा च 


५... . 


ससखं परमारमन्यवतिष्ट्ते जले मृदश नामिव 
सक्ष्मत्वादुभेदो न लदेयतइत्येकत्वं विज्ञेयम्‌ ॥७॥ 

भाषा्थैः-मुक्त पुरूष के ( पञ्चदश ) प्राणादि नामके प्रश्नो 
पनिषद्‌ छे डले पञ्च के चोये मन्त्र में गिनाये इन्द्रिय ओर मन 
को भिन्.र२न मान कर पन्द्रह ( कलाः ) शरोर मे स्थिते षा 
आरीर संश्बन्धी काये स्थुल्ल जगत्‌ के अथ ( प्रतिष्ठाः ) स्थिरता 
(गताः) प्राच हए ( च ) ओर ( सरवै ) सब ( देवाः ) विषयों के ¦ 


प्रकाशक कान चादि इन्द्रिय ( प्रतिदेवतासु ) अपने रे कारण 


अकाथादि मे प्राप बा लीन होते ह (कर्माणि) संचित कर्म 
कौ वाखना (च ) ओर (विज्ञानमयः) चेतन स्वरूप (आत्मा ) 
जोवात्मा ( सवै ) ये खव ( परे, अव्यये ) सव से उत्तम अविनाशी 
परमेश्वर मे (एकीभवन्ति) एकत्र हौ जाते हँ ॥ ५ 

९९ 


व, * अ ऋणोणलिसवरिः | 
 भा०-सक्ति द्गामे मुक्त पुरुषङे सव प्राणादिशरीर के अंस 
तथा जन्म मरण के हेतु संस्कार भौ अपने देकारणोमेलौनहो 
जाते ह रोर शान्त हो गये कमे जिसके ठेसा जीवात्मा भी. स्ख 


पवक परम्रात्मामे ठहरता हे ¦ जसे जल में सत्ममल्मी चन जाने 
से उस से भिन्न नही जान पडती ओर न भिन्न सानने का व्यत्र- 


हार होता वेषे ही यहां भी सृक्षमतासे मेद्‌ प्रलोत न होने के 
कारण श्रमेद्‌ कहा गया वास्तवमेतो मेद हीहै॥७॥ 


यथया नद्यः स्यन्दमानाः समदऽ- 
तं गच्छन्ति नामर्षं विहाय। तया 
विद्रानामरूपाद्विम॒क्तः परात्पर पर्ू- 


षमपति दिव्यम्‌ ॥८॥ 


यथा 1 नद्यः । स्यन्दमानाः । सुद्र । अस्तम्‌ 1 गच्छन्ति 8 
नामरूपे । विहाय । तथा । विद्धान्‌ । नामरूपात्‌ ! विसक्तः १ 
धरात्‌ ॥ परम्‌ ) पुरम्‌ । उपेति , दिव्यम्‌ #८॥ 


० -(यथा) (स्यन्दमानाः) म्रवहमानाः (न- 
द्यः ) गङ्ाद्याः (नामरूपे) इयं गङ्गयं यमनेत्येवं 
विधे ( विहाय ) त्यक्त्वा ( समद्र ) ( ्पस्तम्‌ } ` 
हस्यभावम्‌ (गच्छन्ति) (तथा) म॒क्तिदशोन्मखः 
 (नामरूपात्‌) देवद॑त्तादिनामतः शुक्तादिरूपतसश्च 

चरमम्रयाणकाले (विमुक्तः) दूरीभूतः (परात्प- ` 
रम्‌ ) सदमात्सक्ममन्तमादत्तमं च ( दिन्यम्‌ ). 
दिवि स्वस्मिन्नेव ्रकाशस्वरूपे वत्तंमानम्‌ (पुर 


काप 4 

| घस्‌) पृणं व्याप्नं परेशम्‌ (उपेति ) प्रोतिभावेन ` 

। सन्निहितो भवति॥ 
` भाल्-यथा समुद्रो गतानां नदीनां थक्‌ २ 

 ना्नानि रूपाणि च जनेनं व्याप्रियन्ते तासा- 

„ मम्राघान्यारसागरस्य च प्राघान्यास्प्रघानश्देन 
ठ्या पारस्तधेव प्रधानं सर्वाध्यक्षं परमात्मानमा- 
चितसय जी वात्मनः शरोरसम्बन्धोनि नामरूपा- 
शि न वयाप्रियन्ते। भेदस्तु जलभेदवत्सृहमोऽवम- ` 
न्तव्यो घीमद्धिः ॥ ८ 

` - ~ भाषा्थैः-( यथा ) जेषे ( खन्दमानाः ) बहती हडे ( नद्यः ) 
गङ्खादि नदियां अपने र( नामपि) इस का यह नाम वा यह 
सप श्वेतादि हे इस प्रकार, नरस ओर्‌ रूपोंको (विहय) कोड 
कर ( समुद्रे) स्सुद्रमे( अस्तम्‌, गच्डन्ति ) शद्रष्टहो जाती हँ 
(वथ) वैते मुक्तिद्शा कौ ओर शुका हुश्ना अन्तिम मरण समम 
से. नामरूपात्‌ ) देवदत्तादि नाम ओर शुक्तादिकूप से विमुक्तः 
चटा (परस्परम्‌ ) सखम ते सूक्ष्म ओर उत्तम से उत्तम ( दिव्यम्‌ ) 
अपने अ्रकाशस्वरूप भं वत्तमान (पुरुषम्‌) पृंव्यात्च षरमेश्वर को 
(उपैति ) प्रीतिपूर्वकं पराप्त होता निकट पहुंच जाता 0 
,^ भा०-जेवे समुद्र मेँ पडुंवी इदे नदियों क पृथक्‌ र नाम शरोर 
सूप का मनुष्य व्यवहार नहं कर सक्ते कि यह गङ्ख वा यह 
यमना३। क्योकि बहा नदियों को गौणता जर समुद्र को प्रधान 

च तैव ही सब के स्वामी सव से शरेष्ठ प्रान परमेश्वर को 
भ्रा हुए अप्रधान जौ वात्मा के रीर सम्बन्धौ नामरूपों का व्यव 
हार नहीं रहता किन्तु समुद्र के कल मे गङ्गादि केजलकेपर- 





न `  -ुणकोपनिषदिं- । 
मारु ऊत अवश्य अपने स्वरूप से भिक रहते हं वेते सृच्तछ मेद्‌ 
यहां भी रहता ही है ॥ ८॥ । 
स॒ यो ह वै तत्परम्‌ ब्रह्म वेद ब्रह्ये- 
व भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भव- 
ति} तरति शोकं तरति पाप्मानं 
गहाग्रन्थिस्यो विमक्तोऽमतो भवति॥ 


सः \ यः ।ह। वें 1 तत्‌ परमम्‌ । ब्रह्य । वेद्‌ । बरह्म । एव ६ 
भवति। न । अस्य । अब्रह्मवित्‌ कले । भवति । तरति । शौकम्‌ । 
तरति! पार्मानम्‌ । गहाय्रर्िभ्यः । विमुक्तः । अमृतः । भवति ५९0 


०-घुना ग्रन्थोपसंहारे फलस्ततिमाह- ` 
(व्रह्म, एव, भवति ) -ब्रह् हि निर वधिसन्तात्मकं 
भवात नाह तद्रुदन्यःकचिच्ित्योऽस्तीति च्रका- 
रेख (सःःयः, ह, वै) करचदेवायिगतयाथातभ्यो 
विद्वान्‌ ( तवत्‌ ) परोक्ष ( परमम्‌ ) सवल्छरृष्टम 
(रह्म) (वेद्‌) जानाति (आस्य ) ब्रह्मविदः (कले) 
पुत्रपौत्रादिसन्ततौ शिष्यसिक्षकपरम्परायाः अर 
चरम्रचारकारखात्‌ कारेचदपि ( आनब्रह्मवित्‌ ) 
्पबेदज्ञः (न) न भवति किन्त सवे [तद्रासएव 
जायन्ते स्मात्मज्ञो विद्राच्‌ ( शोकम्‌, तरति ) 
(पाप्नानम्‌, तरति) (गहाग्रन्थिभ्यः) वासनाङ्- 
पेरणावास्यतरागद्रंषसंरकारेभ्यः ( विमुक्तः) (अ- 
मृतः) सुक्तः (भवति) ॥ १ 


| ३ सुर २ सरडः ? एए 

. -भा०-परमात्मा सर्वद्रष्टा सर्वदिक्चववस्थित- 
स्तस्यसत्तायः शङाविही नः कश्चिदेन सास्षाटु ब्रह्म 
ज्ञानी भवति यश्चैवं भवति सएव गोकमोहादि- 
 दुःखसागररय पारं गत्वा सुकषतो भवति । तस्य 


कुले च मखा नोत्पद्यन्ते ॥ < ॥ 

भाषाथैः-अव इस ग्रन्यकी समाति फल दिखाते है.- 
(ब्रह्म, एव, भवति) ब्रह्म ही असोम स्थिति वाला है किन्तु उस 
के तुल्य अन्य कोद नित्य वस्तु नहो इस प्रकार से (सः, यः, ह, 
बै) जो कोद ही ययाथे भावको प्राप्न हुश्रा विद्रान्‌ ( तत्‌ ) 
उस्र परोक्ष (परमम्‌) सव से उत्तम (ब्रह्म) ब्रह्म को (वेद्‌ ) जानता 
है (अस्य) इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष के (कुले) पुत्र पौत्रादि वा शिष्य 

भ्रिष्यादि मेँ पठन पाटन कँ परस्चरा का विष प्रचार होने 

क्षे कोरे भी (अव्रह्मवित्‌) वेद्‌ का न जानने बाला (न, भवति) 
नहीं होता किन्त्‌ सव वा प्रायः विद्वान्‌ ही होते हें) बह अ~ ` 
त्मन्नानी विद्वान्‌ (शोकम्‌, तरति) शोकके पार ञओओर (पाप्मानम्‌, 
तरति) पाष वा दुष्कर्मा से एक्‌ हो जाता हे (गुहाम्रन्विभ्यः) 
वासना रूप से अवस्थित राग्द्रेष सम्बन्धी संस्कारों से (तिस्तः) 
पथक्‌ हु खा (असृतः) मुक्त (भवति) होता हे ॥ 

भा०-परमात्मा सवका द्रष्टा सव दिथितोंमें स्थित हेउसकोौ 
सत्ता शद्धा रहित कोद ही साक्ात्‌ ब्रह्मन्ञानी होताहै। जोटेखा 
होता ह बही शोक मोहादि से होने वाले दुःखसागरे पार षडुंचा 
मुक्त होताहिश्ओीर उस के कुन में मृखं नहो उत्पत होते ५९५ 


तदेद्र चा्यक्तम्‌- क्रियावन्तः श्रो 
त्रिया ब्रह्मनिष्ठाः । स्वयं जहृते ख~ 


१५० सुरुडकौ पनिषदि- 
क्षिं श्द्रयन्तस्तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां 
वदेत शिरोव्रतं विधिवद्येस्तु ची गाम्‌ ॥ 


तत्‌ । एतत्‌ । ऋचा । अभ्युक्तम्‌ । क्रियावन्तः । श्रो त्रिया; } ब्रह्म , 
निष्ठाः । स्यम्‌ । जहठते। एकूषिम्‌ । श्रदुयन्तः। तेषाम्‌ ! एत्र ॥ 
एताम्‌ । ब्रह्मविद्याम्‌ । देत । चिसोत्रतम्‌ । विधिवत्‌ । यैः 1 तु १ 


चीणेम्‌ ॥ १० ॥ 

अ०--( तदेतद्‌ चाभ्यक्तम्‌ ) अस्मिनूप्रसद्धै 
वेदमन्त्र: ग्रमाणम्‌ ( क्रियाबन्तः). बेदोक्तकमा- 
नृष्छातारः( ्रहुयन्तः ) ्रहुान्विताः ( ब्रह्मनि- ` 
ष्ठाः ) ब्रह्मणि निष्ठा चेतोदृत्तियेषां ते ( प्रो- 
त्रिया: ). वेदानामध्येतपसे..ज्ञाचारश्चः ज्ञानिनः 
(स्वयम्‌) न केनापि प्रयक्ताः (एकर्षिंम) एको 
वेदंरूपी ऋषिः ग्रतिपादकोऽस्य तमग्निहोत्रादि- 
यज्ञम्‌ ( जहत ) फलक) डु्षारा हित्येन कुवन्ति 
(तेषाम, एव) तेभ्यएव (एताम) मर्डकनाम्नोप- 
नषन्नाम्ना वा ग्रसिटुम्‌ (ब्रह्मविद्याम) (वदेत) 
उपादव तेभ्यः केभ्यस्तदाह-(येरत) (शिरोव्र- 
तम्‌ ) घम्याणां शभगणानां घारणं सज्जनानां ` 
सत्कारश्च रसि करणं जटिलब्रह्लचारित्वं 
वा (चीणंम्‌) समापितं सेधितं स्नीश्तं च तेभ्यः॥ 
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 भाग-वेदोक्तोऽयं दृढः सिद्धान्तो यरसर्क्रिया- 
घम्या कृवःणाएव सासारकपारमाथकसखभा- 
जो भवितुमर्हन्ति तेभ्योऽधिकारिभ्च एव ज्ञानो- 


पदशः काया नानावक्रारमस्यः ॥ ९० ॥ 

भाषाय: -(तदेतद्र चाभ्युक्तमू ) अथात्‌ इष पूर्गौक्त विषय स 
ऋष्वेद्‌ काभ प्रमाण है कि ( क्रियवन्तः) वेदोक्त कमेङरने 
चाले ( श्रदुयन्तः ) दुयुक्त ( ब्रह्मनिष्ठाः ) ब्रह्म मं निष्टा अथात्‌ 
चित्तकौ ठृत्ति जिनको हवे (श्रोत्रियाः) षेदों ङे पटने ओर 


लाने वाले ज्ञानी लोग (स्वयम्‌ ) किी से मरेत्णा किये विना 
ही ( एकूपिंम्‌) एक वेद्‌ नामक ऋषि जिसका जताने वाला है 
` देखे अग्निहोत्रादि यन्न को (जवते) फलमोग की काङ्ताको 


चोड कर सेवन करते हँ ( तेषाम्‌, एव ) उन्हीं के लिपे (एतास्‌) 
इस मुण्डक नाम से प्रसिदटु (ब्रह्मविद्याम्‌) ब्रह्मविद्या को (बदेल ) 


` के वा उपदेश करे। जिन को उवदेश किया जायवे कवे हो (वैः) ` 


जिन्होंने ( चिरोत्रतम्‌ ) धमेसस्बन्धी शुभ गोका धारणवा 
रूडजनों का सरकार अपने शिरलेना वा जटिल दशा ब्रह्मच 
व्रत को (चीणेम्‌) सेवन कर पृराङ्कियावादूढ स्वीकार शिया हौ॥ 

भाषाथेः-वेदोक्त सिद्धान्त दृढ यह है कि जो धमै सम्बन्धी शरेष्ठ 


कमे को करते हए हौ संसार परमाथ के सख भागी मनष्यहौ 
सकते हँ ! उन अधिकारियों के लियेहीन्ञान काउपदेश करना 
चाहिये किन्तु अनधिकारियोंको नहों॥१०॥. 


तदेतत्सत्यमषिरद्धिराः परोवाच 
नेतद ची शत्रतोऽघीते। नमः परमच्छ- 
षिभ्यो नसः परमषिभ्यः ॥ १९॥ 


९५२ सुर्डकोपनिषदि- 
तत्‌ । एतत्‌ । सत्यम्‌ । ऋषिः । अद्भिर । पुरा । उवाच । 
न. \ एतत्‌ । अचीर्णत्रतः । अधीते । नमः \ परमऋषिभ्यः । 
नमः । परमऋषिभ्यः ॥ १११ 

अ०्-(परा) पर्वकाले (ह्राः) (ऋषिः) शी 
नकाय (ऋचीशंत्रतः) विनष्टनियमो दुराचारो- 
ऽजितेन्द्रियः परूषः (एतव्‌,न,अधीते) नाध्येतम- 
हं ति ( तत्‌, एतत्‌, सत्यम्‌ ) अपाह्धराच्छाषरूबाच 
इदान पस्तकसग्रहीता कश्चु्हषिः स्तःपवंजान्‌ 
नमस्करोति ( परमच्छयिभ्यः, नमः । परमच्छ- 
विभ्यः, नमः ) सवेत्तमचऋपिज्ञानिसत्कमिभ्यो 


महम हरर्माकछ नमोऽस्तं येः परम्परया वेदविदा 


त 9 


स्रचापरताप 


 भाग्-यथोषरभमावरप्तं बीजं मैव प्ररोहति तथै- 


वानधिकारिणे विद्ाद्‌ानश्नमस्य नैष्फल्यं मत्वा- 
न दातत्येति सञ्जनानामनभवः । अन्राद्भिरसः 


ग्रथमपुरूषस्थत्वेन पुराश्ब्देन चानुमीयते तस्मा- ` 


द्विन्नेन केनचिहपिणेयमुपनिषन्निमिंता ॥११॥ 


भाषाथेः=( पुरा ) पूवे कालम ( अद्भिराः, ऋषिः ) अद्भिर | 


` ऋषिने (उवाच) कहा कि ( अचीरोत्रतः ) नियम रहित व्यवहार 
करने वाला दुराचारी लम्पट पुरुष ( एतत्‌, न, अधोते ) इख 
ब्रह्मज्ञान खम्बन्धिनी विद्या को नहं पढ़ सकता ( तत्‌, एतत्‌, 
सत्यम) सो यह सज्जनो का विचार सत्य हौ है ) अव इस पुस्तक 


छं 


^ 


॥ 
( 


| 


` "कि ` कक 


२ मुश्डके २ खश्डः ॥ १५१ 


श्र वनाने वाला कोड ऋषि अयते से पूर्वन वेदादि विद्या ङ 


अचारक अङ्किरादि ऋषियों को नमस्कार करता हे किं (परम 
ऋषिभूयः, नमः । परमक्रपषिस्यः, नमः) प्रेष्ठ कम करते वाले 
सर्वोत्त़ ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषों को वारर हमारा नमस्कार हो॥ 
ˆ भा०-जैसे ऊषर भभिमें वोया वीज नहं जमता तञ अन 
चिकारी को विद्या देनेनें परिघ्रम करना निष्फल ह इस से उनं 


को विद्या नदेन चाहिषे यह सञज्ञनों का अनभव है । यहां पुरा 
< अ ~ 


शब्दके पठने अर अङ्गिरा को प्रये पुरुषस्य रखने से अनुमान है 
छि यह उपनिषद्‌ अ गि से भिन्न किखो ऋषि कांवनाया है ॥१९॥ 


`"  _ इति वतोय सुरड क द्वितीयः करडा ॥ ८ 
न 2 2 22 व 
~ त. सृश्डकापानपत्समीप्ता ॥ 


१ 4, 4 ^ 
१. अद्‌ न सामान्येन, ब्रह्मज्ञा 


नमेव विषयः । तथाप्वस्या  सुण्डको पनिषदि 
रव्यन्तरे वसि एं साह पूष 
कूएधगवान्त्रमेदाएव, सन्ति! यथा पाकसाघन- 
सञ्चयएव पाकसिद्ौ सुरथं कारणम्‌ \ त्रथैव सतज 
साधनेप्‌ ब्रह्मज्ञानमपिःसुलममेव । अस्यां मुण्ड 
कोपनिषदि एकएव श्नः-कस्मिन्विज्ञाते सवंमिद्‌ 
विज्ञातं भवतीति । यस्य विज्ञानं सर्व॑स्य विज्ञाने 

कारणं तस्य ज्ञानोपाया अपि वाच्या इत्यर्था. 


दापन्न भवात । छत्र सवंसाघनेषु द्िविघपराऽ- 


परविद्यायाएव माघान्येन साघनकोटौ बथंन-, ` 
मिति । सत्यां विद्यायां 


र 
ध 


क 





0 - 


सर्वस्य ज्ञेयस्य ज्ञानं 


१५४ मुर्डको पनिषदि- 
सृल भम्‌ । तस्मादादौ विद्याऽध्येतव्या ज्ञात्वा 
च तदनन्तरं विद्याचक्षुषा परमात्मज्ञानं सम्पा- 
दनीयमिति ग्रन्थाशय इत्यलं बहुना ॥ | 
भाषाथः-यद्यपि सव उपनिषदों में ब्रह्मन्नान ही मुख्य विषय 
हेतो भी इस मुख्डको पनिषद्‌ में उसी विषय का कोद अवा- 
न्तर मेद्‌ कह! गया है इसी प्रकार सव उपनिषदों मं पथक्‌. उं 
अवान्तर मेदं का वशेन है । अर्यात्‌ प्रायः सव उपनिषदों मे 
ब्रह्मज्ञान फ साधन के गये है । जैसे भोजन पकाने ऊ लकड्गि 
आटा आदि साधनों का दकटूा करना ही मोजन बन जानें 
 ञुख्य कारण हे । वेखे ही साधनों के होने पर ब्रह्मह्ञान भी सुलभ 
हे \ इस मुणडकोपनिषद्‌ मे एक ही प्रन्न किया गयाहिकि किख, 
ॐ जानने मँ सव्र कु जशन लिया लाता हे । जिख का ज्ञान सव . 
 छेश्चानका कारण ह उस्र को जानने के उवाय भोकने चाहिये 
यह्‌ अ्यापति से खिहु है! यहां पर्‌ अपर दो प्रकार की विदा 
को शव साधनों मे प्रधान साधन कहा हे वयोंकि विद्या होते 
चर ही सव जानने योग्ये का ज्ञान होना सलभ है! इस चेष 
हिल विया कौ चठ जान छे विद्यारूप नेत्र से परमात्मा का चानं 
` करना चाहिये यह मुखप इख श्रन्थ का आशय हे ॥ 


(1 
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